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( दिए ) 


5 क्षत्रिय बोर रहा है, राज्यकता | वह कहता है कि आप- 
की अगर जाज्ञा हो, तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा हूँ। 
... ठाकर क्या कहे ! “काँचे घट जिमि डारों फोरी” । कच्चे 
घड़े की तरह फोड़ डाहूँ ! इतनी ताकत इन वाजुओं में है । परशुराम 
ने उसे कोई ऐरा-गैरा समझ लिया था ९ ४ इहाँ कुहँडबतिया कोड 
नहीं यह कोई कोंहड़े की बेल नहीं है, “जो तर्जनि देखत 
उरज्ञाही” अंगुली देखने से डर जायेंगे | 

यह तैश है। यह. सिकन्दर है । यह सीज़र है। यह 
'नेपोलियन है । यह हेनिवरू है | यह किधिंग है। ये सारे साम्राज्य- 
वादी हैं, जो कहते हैं कि दुनिया अगर हमारे भीतर समा गयी, 
'तो एक हो गयी ! 

ईसा का तादात्म्यवाद 

दूसरा ईसा है । दुनिया के भीतर मैं समा जाऊंगा । उसकी 
'कमियों के लिए मैं जिम्मेवार बनूँगा । उसके अपराधों को और 
दोषों को भी मैं अपनाऊँगा | यह तादात्म्य है। पहले दिन मैंने 
आपसे कहा था कि आज ऐसे इन्सान की जरूरत है जो दुनिया को 
नाप का हो। सारे किश्व को व्यापने के वाद भी जिसका व्यक्तिल 
कुछ बच ही गया, समाप्त नहीं हुआ । “अत्यतिष्ठत्‌ दरशांगुलम” 
वत्तामर बच ही गया। हम क्या चाहते हैं? एक तरह 
अनांकों से बचें, और दूसरी तरफ “अराजकता' से बच । 

९७7०ॉआ ३5 7 धाक्ाएंए 0 ]8ए7655 एरणांधड शा - 
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रोनों हम नहीं चाहते । भीड़ का राज कोई छोक-राज्य नहीं है | 
लेए मैंने मयोदाओं का उल्लेख किया था | 000०९७(:४ [०७ 


दो शब्द 


सितम्बर १९४८ में दादा के बम्बई में तीन प्रवचन 
हुए थे | उनका सारांश पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया जा 
रहा है। विद्यार्थी, ववयुवक एवं वुद्धिनिष्ठ छोगों के लिए यह 
पुस्तिका उपयुक्त साबित होगी, ऐसी आशा है। 


२७ सितम्बर, १९४९ संचयिका 
राजबाद, काशी 


निवेदन 


ये जो भाषण हैं, यह मैं आप लोगों के सामने अध्य- 
यन के रूप में रख रहा हूँ। में छोकनीति का अध्ययन कर रहा 
हूँ। छुछ नतीजों पर पहुँचा हँ । पर सारे नतीजे आखिरी नहीं 
हैं। अध्ययन के दौरान सें--जैसे-जैसे मेरा अध्ययन बढ़ता है, 
कुछ नतीजे बदलते हैं, नये नतीजों पर भी पहुँचता हूँ।- एक 
सहाध्यायी के नाते आज आप छोगों के सामने मैं आया हूँ। 


लोकनीति का अर्थ १८ 


छोकनीति में 'छोक' और "नीति! दो शब्द हैं। इसका 
अनुवाद करना मुश्किल है । वॉल्टर लिपमन ने एक अर्थ बताया है 
“दि पीपुल्स फिलॉसफी' अथात्‌ छोक-दशन' । लोगों का आचरण, 
लोक-व्यवहार और छोगों के परस्पर संबंध--क्या इनके लिए कोई 
ऐसे नियम हैं, जिनका उल्लंघन स्वयं छोक भी नहीं कर सकता ? 
मैंने छोक' शब्द को लोक” ही रखा, लोग” नहीं कहा । 
क्योंकि संस्कृत भाषा का 'छोक' शब्द हमने छोकनीति में लिया 
है। दि पीपुल' शब्द का अनुवाद 'छोक' घाब्द से 
कर रहा हूँ। क्‍या ऐसे .छोक-जीवन के कोई नियम हैं, ऐसे 
कोई मूल्य हैं ? अगर हैं, तो उनकी खोज होनी चाहिए | अगर 
खोज करने के बाद कुछ नियम पाये जाते हैं, तो उनकी स्थापना 
होनी चाहिए । स्थापना के वाद उनका संरक्षण भी होना चांहिए | 
राजनीति ओर लोकनीति 

राजनीति और लोकनीति में अंतर है। राजनीति वह नीति 

है, जिसके अनुसार राजाओं को और राज्यकर्ताओं को अपने 
व्यवहार और आचरण का नियमन करना चाहिए। छोकनीति वह 
नीति है, .जिसके अनुसार हर मनुप्य को समाज में अपने जीवन 
का नियमन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए । में “अपना 
नियंत्रण” कह रहा हूँ । में यह नहीं कह रहा हूँ कवि छोगों का 
नियंत्रण किसी दूसरी सत्ता को करना चाहिए। दूसरी सत्ता जब 


(६ २ ) 

छोगों का नियंत्रण करती है, तब वह सत्ता छोगों के लिए होती 
है, लेकिन छोकसत्ता नहीं होती । छोग जब अपना नियंत्रण आप 
'करते हैं, याने हर मनुष्य अपना नियंत्रण कंरता है, -तब एक 
मनुष्य अपने व्यवहार में दूसरे मनुष्य के साथ अपना - नियंत्रण 
करता है | दोनों मिलकर आपस के संबंधों का नियंत्रण करते हैं। 
और दो मनुष्य एक-दूसरे के साथ अपने संबंध का नियंत्रण समाज- 
हित की दृष्टि से करते हैं । 

ये तीन बातें छोकनीति में आती हैं : 

१ मेरा अपना आचरण | 

२. मेरा अपने साथी के साथ आचरण | 

३, मेरे साथी का और मेरा मिलकर समाज के हढिए संयुक्त 

आचरण | 
लोक! की व्याख्या 

मराठी में छोक का अर्थ है--दूसरा' | माँ को अगर किसी 
लड़के से कहना हो कि भोजन के वक्त माँगना नहीं चाहिए, तो 
वह कहती है-- छोकांचे घर आहे” याने यह दूसरों का धर है, 
यहाँ माँगना नहीं चाहिए। इसका एक अथ मराठी भाषा में 
किसी तरह यह हो गया कि जो गेर है, वह 'छोक' है। दूसरा 
एक अथे, जो आजकल राजनीति में है, वह यह है कि जो मतदाता 
है, वह 'लोक' है । 

छोकमत का जब आप उल्लेख करते हैं--कश्मीर में छोकमत 
ले लीजिये, हैदराबाद में छोकमत ले लीजिये, बंबई में छोकमत ले 
लीजिये--तो छोकमत से मतलब है, उस वक्त जितने मतदाता 
जीवित हों । 


( है ) 


क्या ये पीपुछ' हैं ? क्‍या इन्हें 'छोक' कहना चाहिए ? 
आज के जितने राज्यशासत्री हैं ओर इनमें में छोकसत्तावादियों से 
लेकर प्रॉलेतारियत की तानाशाहीवादी--मजदूरों के अधिसत्तावादी 
जो छोग हैं--सबको शामिल करता हँ। सबका कहना 
है कि आज का युग लोक-झयुग' है। इस युग की विमृति 
'छोक' हैं। आखिर ये छोक' कौन हैं ? क्‍या ये हमेशा एक 
ही रहते हैं? आपकी मतगणना जिस वक्त हो रही हो, उस 
चक्त भी ऐसा होता है कि इन छोगों में से कुछ मरते हैं और 
कुछ उसी वक्त पैदा होते हैं। ये छोक में हैं या नहीं ? 

ह अंतर्राष्ट्रीय नीति ओर लोकनीति 

राज्यशात्र में 'सि्रिजेण्टेटिव गवरनमेण्ट' में, प्रातिनिधिक 
राज्यसत्ता में 'छोक' का अर्थ है सिर्फ मतदाता, जिसको 
मतदान का अधिकार है, जो नागरिक है | यहाँ से विचार का आरंभ 
होता है और सोचने में फक पड़ जाता है। 

तीन शब्द्‌ आपके सामने सोचने के लिए रखता हँ । सोचने 
में कैसा फर्क होता है, यह दिखाने के लिए-- 

१. इण्टरनेशनल सिटिजिनशिप! 

२. वल्ड सिटिजनशिप' 

३. मिन-्मैनिटी' 

“इण्टरनेशनल॒ सिट्जिनशिप' क्या है? में सारे राष्ट्रों 
का सदस्य हें । मनुष्य को दो या अनेक राष्ट्रों की. 
नागरिकता प्राप्त हो सकती है। सभी राष्ट्रों की नागरिकता प्राप्त 
होना छोकवीति नहों है। यह अंतराष्ट्रीय नीति है।. अंतराष्ट्रीय 
नीति अलग है, छोकनीति अछग है। दुनिया में जितने ऋंतिकारी 


( ४.) 
हुए, वे अंतरोष्ट्रीय नीति की ओर से छोकनीति की तरफ जाना 


अर 


चाहत 


॥ 


॥२ 


थडे इंटरनेशनल में, जो मास्की में १६१८ में हुईं थी, यह 
'कृहा गया था कि हम नेशनल वाउंडरीज नहीं चाहते । क्यों नहीं 
चाहते ? इसलिए कि सारी दुनिया के श्रमिकों को एक करना 
है-एा०एंतंगछ 7760 ० 2) ७०७घ7/7१९७ प्रा९, सारे देशों के 
काम करनेवाले श्रमिक अगर एक हो जाते हैं, तो देझ्ञों 
की, राष्ट्रों की और राज्यों की सीमाएँ नहीं रह सकतीं.) यह इंटर- 
नेशनलिज्म है.। लेकिन जब राष्ट्रों की सीमाएँ ही नहीं रहेंगी, 
तब अंतराष्ट्रीय भी नहीं रहेगी। अंतरोष्ट्रीयवा तभी तक 
है, जब तक राष्ट्रों की सीमाएँ हैं। यह छोकनीति नहीं है। 
इसलिए दूसरा शब्द आया--विश्व-नागरिक । 

विश्व-नागरिक 


अब यह 'विद॒व' शब्द हिंदी में चल पड़ा है। ज्यों का त्यों 
मैं ले रहा हूँ । विश्व में तो चाँद, सितारे, सूरज सभी आ जाते 
हैं | अब वहाँ सी नागरिकता स्थापित करने की कोशिश अछ्य- 
अछग हो रही है । इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है | 

हमारा यह जो मूलोक है, यह जो एथ्वी, जिसको हम जगत्‌ 
कहते हैं, उसमें एक नागरिकता होगी । 

एक खब्ती-सा आदमी घर से निकछ पड़ा--उसका वाम है 
गेरी डेहिंड । वहुत-अप्रसिद्ध आदमी है। उसको कोई जानता नहीं'। 
अखबार में एकाघ दफा छोटी-सी खबर निकल जाती है। निकल 
पड़ा-अपने घर से ओर कहा कि मैं एक देश -से दूसरे देश में 


(६ ५... )' 
जाऊँ।। पासपोर्ट नहीं ढूँगा। हर जगह रोका जाता था। 
गिरफ्तार होता था । छूटता था | फिर शुरू कर देता था चलना । 
दूसरे देश में गिरफ्तार होता था । ऐसा होते-होते १९४७ की 
२३ नवम्बर को वह पेरिस से गिरफ्तार हुआ। वह भी तंग आ 
गया ओर पकड़नेवाले भी तंग आ गये । आखिर अमेरिका--उसके 
धर-पहुँचा दिया गया। कहा कि तेरी विश्व-नागरिकता जितनी हुई, 
उतनी काफी है | अब इससे अधिक के लिए इस वक्त गुंजाइश नहीं | 
उसने तीन वातें हर सावेजनिक समा में लोगों से पूछीं : 

१, क्या आप यह चाहते हैं कि दुनिया के सभी छोगों के 
सावमत से दुनिया के मुख्य-मुख्य प्रश्न हल किये जाये ? जितनी 
दुनिया की मुख्य समस्याएँ हैं, उनके लिए दुनिया के सभी छोगों 
की राय छी जाय। दुनियाभर का प्छेविसाइट हो--मुख्य-सुख््य 
समस्याएँ हल करने के लिए | 

२. अगर यह नहीं, तो क्या आप यह मानते हैं कि जो 
अंतरोष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनमें राज्यों के प्रतिनिधि न हों, लोगों 
के प्रतिनिधि हों ? 

३, तीसरी बात-जो राष्ट्रसंव या अंतरोष्ट्रीय संस्था होगी, उसमें 
सभी देझ्ों के प्रतिनिधि हों | कोई देश ऐसा न हो, जो छूट जाय | 

उस आदमी का दिमाग बहुत गछुत नहीं था । जो वात कह 
रहा था, वह कुछ सही- वात कह रहा था; लेकिन जमाने से कुछ 
पहले कह रहा था। इसलिए उस जमाने का वह महमूद तु्गलक 
साबित हुआ | 

; विश्व-मानव । 
अब एक तीसरी वात गांधी और विनोवा केः मुँहसे निर्केीः 


( $ ) 

“बिहव-मानव' । वर्ल्ड सिटिजन' की बात वे नहीं कह रहे हैं। 
वे कहते हैं कि दुनिया के नाप का इन्सान होना चाहिए | विज्ञान. 
ने दुनिया के शरीर को एक कर दिया । क्या दुनिया की आत्मा 
एक हो सकती है ? अगर दुनिया की आत्मा एक करनी है, तो 
अब जो मनुष्य होगा, वह दुनिया के नाप का होना चाहिए | 

हर जमाने के नाप का एक-एक मनुष्य हुआ, जिसको 
मैंने उस जमाने की युग-विभूति' कहा है--गवर्निंग पसेनलिटी' 
कहा है । मध्ययुग में वह था 'स्पिरिच्युअल मैन' | यानी अध्यात्मवादी 
मनुष्य नहीं, परछोकवादी मनुष्य-देववादी मनुप्य उस जमाने की 
विभूति थी । 

उसके वाद 'एज ऑफ इनलाइट्मेण्ट' में जो आदमी आया, 
उसे बुद्धिवादी मनुष्य कहा गया। 

उसके वाद विक्टोरियन पीरियड! में 'इकनॉमिक मैन! जाया . 
यानी सम्पत्तिवादी--अथवादी । 

उसके वाद समाजवाद के युग में प्रोलेतास्यिन--अ्रमिक-- 
आया । आज अपुयुग में छोक के आकार के मनुष्य की: 
आवश्यकता है । वह रहता कहीं भी हो--चाहे छोटे गाँव में रहता 
हो--छेकिन दुनिया के नाप का हो । आज लोग यू० एन० ओ० 
में बैठकर अंतरोष्ट्रीय भाषा में वात करते हैं । लेकिन रहते हैं अपने- 
अपने घर में । भाषा अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भावना तो राष्ट्रीय भीः 
नहीं है--काफी हद तक संकीण है । दुनिया का शरीर एक हो 
गया है, तो क्या दुनिया का मन और उसकी आला छझ हो. 
सकती है १ यह छोकनीति का. मुख्य सवाल है। इसके लिए 
नागरिकता. काफी नहीं है । 


( ७) 

ओछे कपड़े श 
दो शब्द हैं, जो अब छोकनीति के लिए काफी नहीं हैं। 
लोकनीति की. कल्पना में इतनी प्रगति हो गयी है. कि अब इन 
दोनों शब्दों के कपड़े उसको ओछे होने लगे हैं | वे दो शब्द हैं : 

सदस्यता और नागरिकता । 
सदस्यता से इंस्टिट्यूशनेल्ज्म' आ जाता है। संस्थावाद 
और कमी-कभी संप्रदायवाद भी आता है । और अब तो आता 

है--पक्षबाद | 

पक्षों के बारे में इंलेंड में विचार हुआ--जहाँ से 
पक्षों का जन्म हुआ | पुराने जमाने के छोड हेलिफोंकेस 
ने इंगलेंड की राजनीति नाम की किताव में कुछ विचार 
व्यक्त किये हैं। उसने एक बहुत सख्त, लेकिन पते की वात 
कही--?भापए 45 8 5077 0 ८075ए9790ए 88०73: ॥6 
768 0 ६96 96०70९., यह क्‍यों ? तो वह अपने दायरे से 
अछूतों की तरह दूसरों को बाहर रखती है। घी के नीचे जैसा 
तलछट बन जाता है, उस तल्छट को कढ़ाई के वाहर फेंक देते 
हैं, ऐसे यह अपने संरक्षण से दूसरों को वाहर कर देती हे। जेते 
ज्यूज' और 'जेनठाइल्स! में फक होता था, संप्रदाय में वेष्णव-शव 
इस तरह का फके होता है। उसी तरह का कुछ फक संस्थाओं 
के कारण आ जाता है। जयग्रकाश नारायण साथी” कब तक ? 
कम्युनिस्ट पार्टी में या तो पी० एस० पी० में हैं, तब तक ! और 
पी० एस० पी० में नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी में भी नहीं हैं तो ? तो 
फिर भूतपूर्व” साथी जयप्रकाश नारायण | भूतपूर्व क्यों हो गये 
अब वह साथी वहीं रहे | साथी क्यों नहीं रहे ? कछ तक पी०' 


६ है...) 
एस० पी० में थे, आज नहीं रहे |. कहना यह चाहिए कि कल 
तक कुछ कम साथी थ्रे, अब पूरे साथी हो गये--यह क्‍यों नहीं 
कहा जाता ? इंस्ट्व्वुशनेलिज्म आ जाता है । सदस्यता आ जाती 
है। सदस्यता और मानवता में कॉनफ्लिक्ट पैदा हो जाता है। 
विरोध पैदा हो जाता है । जब तक दोनों एक-दूसरे को बढ़ाती 
है, याने सदस्यतो जब तक मानवता को बढ़ाती है, पोषण देती है, 
तब तक संस्था उपकारक होती है । 
मैं संस्था के खिलाफ नहीं वो रहा हूँ। संस्थावाद के 
खिलाफ, इंस्टिट्युशनेल्ज्मि के खिलाफ बोल रहा हूँ । 
जब संस्था बड़ी हो जाती है, मानवता से जंब संस्था 
को हम अधिक महत्त्व देने छगते हैं, तब संस्था की 
तरफ से मानवता की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी हो जाता है। 
संस्था मानवता को मर्यादित ही नहीं, सीमित, परिमित कर देती 
है। जब वह उसको परिमित कर देती है, तब संस्थावाद से पार 
होना पड़ता है । 
. दूसरी है, नागरिकता। दो शहरों का झगड़ा है। क्या 
झगड़ा है? हाईकोट्ट किस शहर में रहे ) एक शहर में इसके 
लिए सभा हुई। वहाँ दोनों शहर के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए । 
क-दसरे के यहाँ भोजन करने जाते हैं। जिस शहर में सभा हो 
रही है, वहाँ की स्वागत-समिति सबको मोजन कराती है । भोजन 
के समय धन्यवाद देने के लिए दूसरे शहर का आदमी खड़ा हो 
जाता है | कहता हैं कि आप छोगों ने बड़े प्रेम से मोजन कराया । 
आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। यजमान जवाब देता 
हैं-साहब, आपने यह क्या कहा ?' यह - हमारा कहाँ से; सब 


(६. छू 
आप हींःका है | लेकिन सभा में जब वेठते हैं, तो कहते हैं कि 
हम अपने शहर के अधिकार का संरक्षण करेंगे। उस पर आपका 
जरा भी आक्रमण हम सह नहीं सकते | उनसे पूछा कि आप 
चहाँ तो कह रहे थ्रे कि वह सब आपका ही है| जवाब दिया 
गया कि वह हमारी प्राइवेट केपेसिटी थी। यह हमारी पब्लिक 
केपेसिटी है । दो हैसियतें हो गयीं। एक उसकी अपनी निजी 
हैसियत है | दूसरी अपनी सावजनिक हेसियत है। हैसियतों में 
मुकावछा खड़ा हो गया ।. नागरिकता के लिए जो नीति होती हे, 
चह हमेशा व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं होती। नागरिकता के 
ओर व्यक्तिगत जीवन के सढाचार के दो अलग-अलग पमाने होते 
हैं | जब तक अल्ग-अछग हैं, तव तक. कोई झगड़ा नहीं ।. लेकिन 
जहाँ इन दो पैमानों में विरोध हो जाता है, वहाँ तीसरा पेमाना 
कौन-सा हो ? 
तीसरा पेमाना.४ लोकनीति 
तीसरा पैमाना है छोकनीति! | छोकनीति हम किसे कहते हैं ? 
लोगों ने यह माना है कि गांधीजी तो राजनीति में हिस्सा 
लेते थ्रे, छेकिन विनोवा राजनीति में हिस्सा नहीं लेते | विनोवा 
ने अपने ढंग से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर जब- 
प्रकाश वावू को आप राजनीति में हिस्सा लेनेवाले मानते हैं, तो 
में तो उनसे ज्यादा हिस्सा लेनेवाल हैँ | उनकी अगर एक राजनीति 
है, तो मेरी भी एक राजनीति है । वह है राजनीति की तरफ 
से लोकनीति की तरफ जाने की राजनीति । में राजनीति से संन्यास 
लेकर नहीं बेठा हों । उसको मोड़ना चाहता है । छोगों की तंरफं 
उसको मुखातिव' करना चाहता हैँ अब. लोगों की तंरफ़ मोड़ने' 


का क्या मतलब है ? तीन तरह से इसका जवाब- दिया जा, 
सकता है । 

ह ' राजनीति क्‍यों चाहिए ?. 

१. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर आक्रमण न करे । 

२, हरएक के लिए सुख की सामग्री प्रस्तुत हो सके | ' 

३२. आज के समाज को बदला जा सके । समाज को बदलने 
का साधन भी सत्ता होगी । 

द्राट्स्की ओर क्रांति की बुनियाद 
: ट्रॉट्स्की ने 'डिमोक्रेसी एएड डिक्टेटरशिप' नाम की अपंनीः 
किताब में लिखा है कि क्रांतिकारी के खिलाफ जो सेनाएँ. 
भेजी जायें, उनकी इच्छा-शक्ति को तोड़ना पड़ता है | 70 छाध्थार 
(6 जा] 0 ६76 शाएए 70ए7 88५४५: ंए, इच्छा- 
शक्ति शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। ट्रॉय्ट्की शख्र-शक्ति को तोड़ने 
की बात नहीं कह रहा है। यंह आपके ध्यान में तब आयेगा 
ब आप इस तरफ ध्यान देंगे कि गेरिबॉल्डी की सेना में जितने 

सैनिक थे, उससे कई गुना सेनिक राजा की सेना में थे । माँओो 
के पास जितने सैनिक थे, उससे कई ज्यादा सैनिक च्यांग के 
पास थे । टॉथ्स्की कहता है 

एप पां5 ज३ए 6 ए९एतंप्रधंठ्णांड णां।! 96 8.06 (9 
50]ए6 (76 70ंाशा। एि ए0णए९ए जता 45 6 ए2आ० 
एएण्ण०० ० 7०ए०प्रम००. सत्ता की समस्या क्रांति को 
बुनियादी समस्या है |: ऋंतिकारी ने एक सूत्र बतछाया कि सत्ता 
के मार्फत हम -समाज-परिवर्तन करना चाहते हैं। अब यह 
समाज-परिवतन-कैसे होगा? और किसलिए ? हम दो क्रांतिकारियों 


( ११ ) 
के जवाब पेश करेंगे। वे दो क्रांतिकारी गांधी और विनोवा 
नहीं होंगे । क्‍योंकि उनके क्रांतिकारी होने में कुछ छोगों 
को संदेह है । क्रांतिकारी विशेषण के लिए ये पात्र हैं कवि नहीं, 
यह ग्रइन विवाद्य है | इसलिए मैं दूसरे दो क्रांतिकारी ढेँगा । 


एंगेल्ल ओर लेनिन 


एक एंगेल्स, दूसरा लेनिन | 

एंगेल्स लिखता है : 7905 ६76 8६866 णांहाश5 80989. 
इस तरह राज्य अपने-आप विलीन होता चल्य जाता है। लेनिन ने 
. स्टेट एण्ड रिवोल्यूशन” में इसको कुछ साफ ढंग से रखा है-- 
एफ 886 075976275 थ्या्त त&70९0790ए 456 968775: 
40 छत्रतश' 9४००, वह कहता है कि राज्यसत्ता का विढीनीकरण 
तो होता ही है, लेकिन लोकसत्ता भी धीरे-धीरे विछीन होती चली 

जाती है । फिर वाद में क्या होता है ? 
पुफल 9९०96 926९076 96८प्रछण76त0 ६0 ईण०70ए७छ 
70956 पिावशााशा लें 7परी४5 ०0 एएंहठ धात 50टंगो 
[86, छा 78ए९ 76९९7 छारटारएत ई07 ८९7पा65 |7. 

9 70705970 5९॥73075, 


छोकोपदेशकों ने सामाजिक जीवन के जिन नियमों का प्रतिपादन 
सदियों तक किया है, उन नियमों का पालन छोग अपने-आप 
करते हैं। उनको आदत हो जाती है। ट्रॉव्ककी की बात हमने 
मान ली । यह स्टॉलिन के वाद का ट्रॉट्स्की नहीं है । क्रांतिकारी 
ट्रॉय्ककी कहता है कि क्रांति की मुख्य समस्या सत्ता की समस्या . 
है। मान लिया। ज्यों की त्यों मान लिया। क्रांति को जाना 


२०५४ >जललनय८त><े पममनिल यमन, ककरतरमकं नह न 


(६ १२ ) 


किस तरफ है ? राज्यसत्ता तो रहेगी नहीं, और छोकसत्ता भी नहीं 
रहेंगी। उस तरफ को कदम बढ़ाना है, पर दिशा कौन-सी है ? 
बाद की जड़ 

आज यूमोस्खाविया में और रूस में जोः विवाद हो रहा है, 
'चह असल में यह हे कि एक कहता ड्ठै श्ज्यसत्ता 
को विलीनीकरण की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए | दसरा 
कहता है कि राज्यसत्ता जब तक पूरी हाथ में नहीं होगी, 
प्तब तक विलीनीकरण केसे करेंगे ? यह॑ समझने को वात है । सिर्फ 
'हमकों देखने में विरोध मालूम होता है, लेकिन आप अध्ययन 
करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो वात वेतुकी मालूम नहीं 
होगी। आखिर वह इतना, ही कहता है कि आप क्या 
चाहते हैं ? राज्य न रहे, यह चाहते हैं ? तो राज्य 
न रहें, इसकी कोशिश किसको करनी है ) मुझको करनी है न ! 
तो उसके पूरे अधिकार मुझे दो, फिर कोशिश करूँगा । अब आप 
देखिये--यह तकदुष्ट वात नहीं है ? 

लोगों ने मान लिया यह क्या है १ यह कम्युनिस्ट परस्पर- 
विरोधी बातें करता है | मैं तो उसको साबित दिमाग का आदमी 
मानता है । 

वेलफेअरिज्म और डिक्टेटरशिप कहना यह चाहता है कऊक्‍़रि 
राज्य अगर नहीं ही चाहिए आपको, यदि आप उस मुकाम पर 

पहँँचना चाहते हों, जहाँ व्यवस्था के लिए भी राज्य की जरूरत् 
नहीं रहेगी, तो उस मुकाम पर आपको पहुचानें के लिए सारे दृक 
मेरे सुपुदें कंर दीजिये । यह प्रॉलेतारियंत डिक्टेटरशिप नहीं है 
यहले पार्टी: डिक्टेटरशिपः “होती: है. रिवोल्यूशनरी पार्टी की॑। अब 


रे) 


इसको जरा वेलफेअरिज्म के साथ रखोगे, तो दोनों के चेहरों में 
साम्य दिखायी देता है। फेमिली .रिजेम्ब्हन्स नहीं, जुड़वाँ 
भाई का साम्य | 

पालमेंट में विरोधी पक्ष ने कहा था कि यह राज्य तो हमारे 
जीवन में जहाँ-तहाँ प्रवेश करने छगा, तो मैंने जवाब दिया कि. 
आप राज्य से जितनी अधिक अयपेक्षाएँ रखेंगे, उतना उसका प्रवेश 
अधिक होगा । तो वेल्फेअरिज्म और डिक्टेटरशिप दोनों 
का परिणाम अंत में स्टेटिज्म में होता है, राज्यवाद में होता है । 

लोग हमसे पूछते हैं कि कया कभी राज्य रहेगा ही नहीं 
क्या आज ही से राज्य समाप्त हो जायगा ? आज से नहीं होगा,. 
तो फिर राज्य की कुछ तो मात्रा रहेगी ही ? 

हम कहते हैं जरूर रहेगी । कितनी रहेगी ? स्वतंत्रता की 
व्यवस्था के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी रहेगी । जीवन के लिए 
जितनी आवश्यक होगी, उतनी ही जहर की मात्रा छी जायगी। वेसे 
ही सत्ता का जितना उपयोग स्वातंत््य के लिए आवश्यक हो, उतना 
ही करना होगा। 502८ं4795॥7 शाते (0.रएप्रगंञशाय 60९5 70 
९०प्रञंडा 49 ८०)7रएआएं78 98 णए006 9९००४ व0 -8 
79707 ० ९०907८९5. इसको समझना होगा । लोकनीति 
की बात मैं क्यों कर रहा हैँ १ इसलिए कि राज्यवाद की ओर से 
--चाहे वह वेलफेअरिज्म हो या डिक्टेटरशिप दो--छोगों की 
स्वतंत्रता की तरफ हमको कदम बढ़ाना है ) छोगों में जिम्मेबारी 
की भावनाएँ बढ़ानी हैं | जिम्मेवारी की भावनाएँ कब बढ़ेंगी ? जब्र 
लोक-जीवन की मर्यादाओं का पालन समाज में प्रत्येक. 
व्यक्ति करेगा । । 


है ५०0 / 

लोकजीवन की मर्यादाओं के पालन का नाम ही लोकनीति है] 

रिप्रेजेण्टेटिव डेमोक्रेसी--प्रातिनिधिक छोकसत्ता--अलग वस्तु 
है और लोकनीति अछग वस्तु है । प्रातिनिधिक छोकंसत्ता जब तक 
'लोकनीति के अनुरूप होती है, छोकनीति के अनुसार चलती 
है, तब तक वह यथाथ छोकंसत्ता होती है। नहीं तो 
वह फार्मल डेमॉक्रसी, .केवरः वेधानिक छोकसत्तां हो जाती 
है। .#ान्सटोख्ुशनल्ज्मि और चार्ट्ड लिबटीं | कागज 
पर जो आपको अधिकार दिया गया है, वह अगर 
वास्तविक न हो, तो कागज जल भी सकता है और उड़ भी 
सकता है। चार्टर्ड लिबटीं, कान्स्टीख्युशनल लिबटीं के पीछे कुछ 
वास्तविकता होनी चाहिए ; नहीं तो समाज-परिवतेन में सत्ता का 
अयोग कम होता है । एक से पूछा गया कि रूसमें जब तक जोर का 
पराज्य था, तब तक समाज-परिवर्तेत का क्‍या साधन हो 
सकता था? तो उसने सूत्र में जवाब दिया। थोड़े में 
उसने बात कह दी। ५४॥०६ 5 रिप्र5४० ६008ए ? 7६ 45 
>ते65900 57 ६श7०९78४0 9ए ३५५०अं॥४४००७, . वहाँ. की 
निरंकुश सत्ता का वर्णन किया है, छोंगों की तरफ से और 
प्रजा की तरफ से भी। राजा भी क्या चाहता है और छोग भी 
क्या चाहते हैं? 'डेम दी ग्रेसेस, ब्लेस दी र्लिक्सेस ! नियंत्रण 
'पर छानत, दुह्ाई निरंकुशता की। अपनी मर्जी से सब कुछ 
कर सके, यह राजा भी चाहता है | तो इस सर्वेसत्ताधारी निरंकुश 
राजा की सत्ता में परिवतेन करने का कोन-सा रास्ता था? 
'एक ही रास्ता था--कत्ू। इंग्लेंड में क्या है ९ वहाँ--0ए78 
उं5.. फधाशालाद्षए. 2०50पएरशा शगएशार6त फए 
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76€४०]०४(००, हमारी पाल्मेंट की अधिसत्ता है और इसकी अगर 
चदलना हो, तो क्रांति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है | 
ऋंति की मर्यादाएँ 
आज की छोकसत्ता की मूल समस्याएँ ये हैं: यह 
जो क्रांति होगी, क्या इसके लिए भी कोई नियम होगा ? क्या इस 
कांति की भी कोई मादा होगी, जिस मर्यादा का उल्लंघन 
ऋांतिकारी भी नहीं कर सकेगा ? जिन मबोंदाओं का पालन 
ऋंतिकारी को भी करना पड़ेगा, उसे हम लछोकनीति' कहते हैं । 
इनका उल्लंघन क्रांतिकारी भी नहीं कर सकेगा। 
पहले में देववादी राज्यशासत्रियोँ की मयांदाएँ गिना 
देता हें । इसके बाद फिर छोकवादी सेक्युलर  छोगों 
की भयौदाएँ गिना दूँगा। ये जो देववादी थे, उन्हें आप 
परलोकवादी मान लीजिये । मैंने उनकी जान-बूझकर अध्यात्मवादी 
नहीं कहा | इनका प्रमुख प्रवक्ता था सेंट आगस्टाइन | इसने 
“दि सियी ऑफ गॉड' में एक वात लिखी कि सत्य राजा 
होगा --7एफ शी] 96 एणए तह, 7,0ए९ ए0एए ]9 0 
च्यत एशाप्रापपए ए0प्ा 7685076. 
सनातन कार, काछतत््व। एटर्निटी! क्‍यों कहा ? 
प्रेजेंट' हमेशा फ्छीटिंग'ः होता है। फ्यूचर' अभी आया 
नहीं | पास्टा निकछ गया । और प्रेजेंट तो पग्रतिक्षण 
जाता है| तो हमारे सामने कौन-सा क्षण हे? जो क्षण सामने , 
है, वही एटरनिटी है। इमसेन का एक वड़ा सुंदर वाक्य हे-- 
/] क्रं5:09 75 ००7९४70००7ए 7507. जितना इतिहास 
है, वह वर्तमान इतिहास है। क्‍यों ? ॥96 ॥णप्रा5 5000६ 


ह ( १६ ) 

"06 8865 270 $॥6' 8869 ॥7577प८ 76 40प73, हरएक क्षण: 
में युगों का संस्कार है और हर युग में हमारे क्षण का प्रभाव है। 
जिस क्षण में हम जीते हैं, उस क्षण का प्रभाव हर युग पर है । 
यही, 'एटर्निटी' वह कहता है। छाए शाशी 98 ए०पा 
कप९७७77९. तुम यह नहीं कहोगे कि यह आज के ढिए है, कह 
के लिए नहीं हैं। तुम यह कहोगे कि इमारे जो सिद्धांत: 
हैं, वे हर जमाने के लिए हैं । जहाँजहाँ . मनुष्य 
होगा, उन-उन स्थानों के लिए हैं, जब-जब मनुष्य होगा, 
उन-उन युगों के लिए हैं | उसने तो ॥70४3 कह दिया | अब: 
सिर्फ उसके ॥7ए८0 कहने से ही हमारा काम नहीं होता । 
कौन-से पैमाने हैं, जो हम लेना चाहते हैं। आज के राज्य- 
शास्तरियों ने तीन पैमाने रखे हैं। और मैं आपसे कह दूं कि यह 
राज्यशासी, यह लेखक किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन दुनिया 
में. जितने राज्यशाल्री हैं, ऋंतिकारी राज्यशाली भी या 
समाजवादी साम्यवादी, सबको इन तीन पैमानों को मानना है। 
कौन-से दीन पैमाने हैं ? 

. शरीर की अनाक्रमणीयता 

पहला पैमाना है : दि इण्डिविजुअल्टी ऑफ हयमन परसन! 

समांज में मनुष्य का शरीर अनाक्रमणीय होगा, अवृध्ट 
होगा। आपने इसको अपराध-चिकित्सा, .क्रिमिवालोंजी तप 
मान लिया । दुनिया में आज सब छोग कहते हैं कि अब फॉँस 
की सजा नहीं होनी चाहिए । पर चाहते सब यही हैं कि उ 
हमारे मत का न हो, उसको फाँसी न हो, यह जोड़ दिया जाये 
उसको फाँसी न हो, जिसने मेरे वेटे को मार दिया, उसको + 
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फॉँसी न हो, जिसने मेरे पिता को मार दिया या भाई को मार 
दिया । उसके लिए सबकी राय एक है, सबके हाथ उठ जायेंगे | 
परंतु क्या उसको भी फॉसी न हो, जो मेरी राय से अलूग राय 
रखता है ? तो अर्टिसावादियों के भी हाथ नहीं उठते, आज । 
उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं आयी है कि वे यह कह दें कि हाँ, 
उसको फॉाँसी नहीं होनी चाहिए | कहेँगे--नहीं, यह समाज-कंटक 
है । इसके विडिंग आउट की आवश्यकता है | 

[.,6 & ॥0707९6 0275 9007, सी-सो गुल खिलने 
दीजिये, छेकिन कोन-से ? जो हमारी कक्‍्यारी में खिलते 
हैं, वे गुल हैं, जो दूसरी क्यारी में खिलते हैं, वे काँटे 
हैं! इसके लिए मयांदा क्‍या चाहिए ? पुराने ईसाइयों के 
केननाइजेशन के वक्त होते श्रे। एक आदमी को संत 
की उपाधि देनी हो, यह कहना हो कि अमुक मनुप्य संत 
कहलाने के लिए योग्य है या नहीं, हम उसको संत की उपाधि देना 
चाहते हैं, इसका केननाइजेशव होगा। किसीको एतराज है? 
क्रिसीको आपत्ति है ? कोई खड़ा नहीं होता । किर भी वे कहते हैं 
कि थोड़ी देर राह देख छो। राह किसकी ? शेभा६ 407 
+76 96एश]7 807००४॥८. शैतान का वकील कहीं किसी कोने में 
छिपा हुआ होगा । अपनी वात कहने का उसको भी मौका मिलना 
चाहिए | यह दूसरा सिद्धांत हे | पर आधी ए/8ए७) 0ए: 
श+०07. न्याय सत्य हमेशा प्रमाद से श्रेयस्कर माना जायगा। 
सत्ता सत्य की होगी । सत्यमेव जयते । फिर सत्य का फेसछा कोन 
करेगा ? आप करेंगे या मैं करूँगा ? नहीं। आप ओर में दोनों 
मिलकर करेंगे ।. इसके लिए अनाग्रह चाहिए। शैथ६ #ण 038 
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0०श]% 809००४४०, शैतान के वकील को भी जो कुछ कंहना है, 
कहने दो | फिर उसकी दछील को आप का्टेगे और आपकी 
दलील की वह काटेगा ? !९०! ए८ जीभ] शाहुए 0009084- 
४7०9, सुकरात और बे दोनों ने कहा कि हम विवाद तो करेंगे, 
दलील भी करेंगे, लेकिन केसी ? सहयोगात्मक -विवाद | 'मिटे 
चाद तेथें संवाद करावा' समर्थ रामदास का वाक्य है! जहाँ 
वाद नहीं रहता, वाद को समाप्त करने के लिए संवाद करना है । 
सुकरात ने कहा कि हम 'डांयलेक्टिक्स' को नहीं मानते, 'हारमनी' 
को मानते हैं। हम विवाद को मानते ही नहीं, हमारी पद्धति 
संवाद की पद्धति है । संवाद की पद्धति में जो आपसे भिन्न विचार 
रखता है, उसको अपने मिन्न विचार रखने की आजादी होनी 
चाहिए । आपको सूखे कहने की भी आजादी होनी चाहिए। 
देहली में. लछोकशाही के विषय में जो सेमिनार हुआ, उसमें 
कृपालानीजी आये थे। उनसे पूछां कि आप क्या चाहते हैं 
'उन्होंने कहा--खाना, कपड़ा, मकान तो सभी चाहते हैं, उतना 
तो मैं चाहता ही हँ। लेकिन इसके सिवा एक चीज 
और चाहता हैँ | वह यह कि पाल्मेण्ट में खड़ा होकर प्रधानमंत्री 
'को मूर्ख कह सकूँ। अब वह उनका ढंग है कहने का | लेकिन 
बात तो उन्होंने बहुत पते की कही | यह जड़ की बात है। 
उन्होंने कहा, ऐसा जो देश होगा कि जिस देश में मुझे खाना, 
पीना, कपड़ा तो खूब मिले, लेकिव जिस देश की पाल्मेंट में खड़ा 
होकर प्रधानमंत्री. के सामने या उनके पीठ के पीछे मैं उनको 
अगर सूखे न कह सकूँ, तो मुझे मनुष्य का अधिकार प्राप्त नहीं है! 
 बर्रैंड रसेल ने एक वाक्य में उसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया है : 
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वड6 899एा7655 0 06 छा 75 ग)ए05996 407 
$76 787, मनुप्य के लिए सूअर का खुख नहीं होता | मिल ने 
कहा था ; 4 8 78-67 0 926 & ग्राक्ा] तींंडड4 0560 
$7977 ६0 6 9 एां8 5०0976९0,. 
तृप्त सूअर होने से अतृप्त मानव होना वेहतर है, श्रेयस्कर है । 
तो मनुप्य की आवश्यकता में यह दूसरी आवश्यकता बहुत बड़ी 
आवश्यकता है कि वह अपने भिन्न विचार को व्यक्त कर सके | अब 
मूर्ख कह सके से मेरा मतलूब यह तो नहीं है कि कोई किसीको 
गाली दे। मूर्ख कह सके से मतरूव यह कि वह आपको गरुत 
बतछा सके | आपको मूर्ख कहना गाढी होगी, यह चीज अलग 
'है | उसका आपको मतलब ही लेना है । 
. विवेक का नियंत्रण 
तीसरी चीज छोकनीति की मयांदा में यह है कि मेरी इच्छा पर 
मेरे विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। ॥२९४५०० 59०70 
०7४7० ५॥॥. राजा की मर्जी हो, तानाशाह की मर्जी हो या 
सारे पालेमेंट की यूनानिमस मर्जी हो तब भी वह प्रमाण नहीं है 
अगर उसमें विवेक नहीं है | अमेरिका की सारी पालेमेंट मिलकर--- 
पालमेंट कह रहा हँ--जो कुछ नाम वहाँ हो, कल अगर यूनानिमस 
फेसला कर दे कि किसी नीग्रो या काठे आदमी को अमेरिका की 
शिक्षण-संस्था में जाने का अधिकार नहीं है, तो वह कान्स्टीखृशनल 
राय होगी, छेकिन छोकनीति के अनुसार वह प्रमाद होगा और 
गलत राय होगी । वह अत्याचार होगा और अन्याय होगा। 
इसलिए मेंने आपसे कहा कि किसी लेजिस्लेटिव इन्ह्टीट्यूशन-- 
कानून बनानेवाली संस्था की इच्छा पर भी विवेक का नियंत्रण 


( २० ) 


होना चाहिए । विवेक का पैमाना छोकनीति होगी। सार्वजनिक 
जीवन के नियमों के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार किसी 
देश को पालमेंट को यूनानिमस वोट से, एक मत से भी नहीं 
होना चाहिए। अब आगेतायरजिंग फॉर पॉवर एण्ड 
आगेनायजिंग फॉर स्युच्यूअल लिवटीं” में केसा अंतर है, और 
उससे मनुष्य के रुख में किम्र तरह का अंत्तर पड़ जाता 
है। यह देखेंगे, आगेनायर्जिंग फॉर म्युचूअछ लिवर्टी यानी 
एक दूसरी ख्तंत्रतु के लिए अगर॒ हम कंदम बढ़ाय 
तो छोकसत्ता की परिणति जिम्मेवारी के छोक-राज्य में हो जाती है 
और जिम्मेवारी का छोकराज्य धीरे-चीरे शासन मुक्ति की ओर, 
कदम बढ़ाता है। लोकनीति इसमें कितनी सहायक होती है, कल 
आप छोगों के सामने रखने की चेष्टा करूँगा । 

श््ध्जश्प 


लोकनीति का आधार २ 


सत्ता के तीन उपयोग 


कक 


१, सत्ता समाज-व्यवस्था का साथन है। समाज-व्यवस्था 
से मतत्व है, व्यक्ति की स्वच्छंदता का नियंत्रण । 

२. सत्ता समाज-कल्याण का साधन है । 

३, जिस पर मैंने खास तोर से जोर दिया था, सत्ता 
समाज-परिवतेन की क्रांति का भी साथन है। तो मनुप्यों के 
संबंधों का नियंत्रण, जिसे आप “एडमिनिस्ट्रेशन' कहते हैं, 
प्रशासन कहते हैं। दूसरा 'सोशरक वेल्फेअर', तीसरा 
“इन्ट्ट्रू मेण्ट ऑफ सोशल ट्रान्सफार्मेशन', जिसे आप रिवोल्यूशन 
(क्रांति) कहते हैं । तीनों दृष्टियों से मैंने सत्ता का 
विचार आपके सामने रखने का उपक्रम किया था । 

लोक” शब्द के संस्क्रत में अर्थ 

लोक' शब्द के संसक्षत में दो अथ हैं। एक अथ है, एक 
विशिष्ट जगत्‌, जिसे आप वल्ड कहते हैं। इहलोक परलोक । 
दूसरा, उस विशिष्ट छोक में जो रहनेवाढे मानव हैं, जो उसके 
निवासी हैं, उन्हें भी छोक ही कहते हैं ओर तीसरी वात कल मेने 
विश्व-मानव के रूप में सुझायी थी कि छोकनीति का संबंध छोकात्मा 
से है। मेंने कह्दा यह था कि सारी दुनिया का शरीर एक हो 
गया है। क्या दुनिया में .एकात्मता मी आ सकती है १ बाहरी 

, भीतरी एकता.। भीतरी एक़ता- का: नाम एकालता-ही है। 


(६ र२ ) 
और इसीको असली एकता कहते हैं, जिसमें विविधता भी होती 
हैं। पॉली-मार्फिज्म / आजकल के विचारकों ने एक नया 
शब्द गढ़ा है। पॉली-मार्फिज्य ही लिवरटी है। स्वतंत्रता में 
विविधता, विविधरूपता होनी चाहिए। एकरूपता नहीं होगी, 
विविधरूपता होगी और विविघरूपता में एकता होगी । इस तरह 
के समाज की तरफ हमको कद॒म बढ़ाना है । 
मूल्य इहलोक के या परलोक के ? 

. कुछ लोगों का शायद यह खयाल हो कि ये सारी मयादाएँ 
जो मैं कह रहा हैँ, ये वे ही मयोदाएँ तो नहीं हैं, जो पहले जमाने: 
के धार्मिक छोग वतलाया करते थे । में पौराणिक, जीण मतवादियों. 
की दकियानूसी, पारछौकिक मयोदाओं का उल्लेख नहीं कर रहा 
हूँ । ठोक-जीवन के जिन मूल्यों को हम आज के समाज में स्थापित 
करना चाहते हैं, क्या वे पारछौकिक मूल्य हैं ९ स्वर के मूल्य 
हैं ! अगर स्वर्ग के मूल्य हैं, तो आपका स्वर्ग आपको मुबारक हो | 

ए0घ 59760 जञां।7 एप्राहाह 768एशा ६0 ॥6 ९७7 
ते ए00 ॥876 07]7 5घ0९6९४१६९ ॥ ००7४४:४॥ए ६6 
€४77) 7780 78, 

यह तुमने किया है | स्वर्ग को जमीन पर छाना चाहते थे, 

पर कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि जमीन भी नरक बन गयी। 

और आक्षेप करनेवाले मामूछी मनुष्य नहीं थे । आक्षेप पुराने जमाने 

के धार्मिक लोगों के विषय में होता था। लेकिन इस जमाने के 

विज्ञानवादियों पर भी यह आक्षेप छायू होता है। बुद्धिवादियों 
के अग्रणी बटणड रसेल ने एक बात कही-- 

श्र बधबहांपबतण छॉ०ए्त गथी [णाह 88० ऐप 
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ग. 48 07ए ग्राठव6ण बंता] 90 85 दा०्ंरत क्ोए ६0 
॥79]886 5 व887907 7/0 8०४ए०॥ए, पहले नरक 
की सिफर कल्पना ही थी, छेकिन आधुनिक कुशछता अगर नहीं 
होती, तो नरक शायद्‌ आज, जो हमको इस जमाने में, इस दुनिया 

में दिखाई देता है, वह दिखाई न देता । 

लोकनोति इहलोक के लिए 

छोकनीति का संबंध परछोक से नहीं, इसी दुनिया से है। 
हलोक से है | रठप्रा कगंए 5075 4 509 407680, ६79 
एबा त0]7 छ०70 45 ०] ६9०६ ॥ ]7709, लेकिन ऐसी 
दुनिया को, जो क्षितिज पर दिखाई देती है, जहाँ धरती और 
आसमान एक-दूसरे को चूमते हुए मालूम होते हैं--00६ [ए४८ 
+]6 70प्रा70 +96 ८077९---ह मं देखना चाहते हें | जिस लोक- 
नीति की स्थापना करना चाहते हैं, उसका आरंभ तो आज से 
होगा | छेकिन राजनीति जिस जगत्‌ में चरितार्थ होगी, वह क्षितिज 
पर है, आसमान में नहों है । 'राउण्ड दि कार्नेर' मी नहीं है। रास्ते के 
मोड़ पर भी नहीं है, आसमान में भी नहीं है, धरती पर है। लेकिन 
वहाँ पर है, जहाँ घरती आसमान को चूमती है, चूमती हुईं नजर 
आती है। इसे छोगों ने 'युटोपिया” कहा । स्वप्नरंजन, कल्पना 
का जगत्‌ | और यह उसका परिहास, उपहास करने के लिए कहा | 
फ्रायड ने कहा था कि जैसी तुम्हारी तबीयत होगी, वेसा तुम 
सपना देखोगे ; जैसा मन होगा, वेसा सपना देखोगे। 
'मनी वसे ते स्वप्नी दिसे! महाराप्ट्र की पुरानी नानियाँ और 
दादियाँ जानती थीं इस तत्व को। जिन मनुप्यों ने 
ऐसी दुनिया, का सपना ,देखा होगा, उन मनुष्यों का 


( २४ ) 
पागलुंपन भी एवरेस्ट से झँचा ही रहा होगा । उनके पागलपन में . 
भी द्व्यिता थी | 6790 एञग०६ 92ए6 ए& 0076 १ ए6 ॥9ए९ 
86ए8200960 8 78068 6फ छ ठप्ाः प्राह005, उल्टा 
किया है। व्यवस्था में से पागलपन बना दिया। उन छोगों के 
पागलपन में भी एक व्यवस्था थी। ए॥8०5 ए+0ए8 ? 
एछ+099 35 #96 5९का०णं। ए ००ऋाणपा।।ए, एक नये समाज 
की जो-खोज है, उसमें से ये सपने आते हैं। 
ह क्रांतिकारियों के सपने 
_ पुराने जमाने के छोगों ने कुछ सपने देखे, छेकिन उनके 
सपनों में और जिन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, समाजवादी-साम्यवादी 
कहते हैं, जिनका मंत्रद्र॒ष्ट माक्स था, उसने भी एक सपना देखा 
और ऐसा सपना देखा, जिसने दुनिया के दिछ को पकड़ ढिया 
और मानव-समाज के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। बहुतों 
ने बहुतेरे सपने देखे, लेकिन मास ने एक वैज्ञानिक सपना देखा 
और उससें से दुनिया के सामने एक भावरूप आशाम्रद स्कूर्ति- 
दायक विचार रखा । दुनिया के सामने एक आशा का संदेश 
पेश कर दिया | 7॥6 776श4ग)॥ए छत 9 5००० 0665, 
पा जशंजा एछणएशाए, ध्ाते 8रपीशिताहु 30) ०९३५६. 
दुःख और दारिद्रय जिस समाज-व्यवस्था में नहीं होगा, ऐसी 
समाज-व्यवस्था अनिवार्य है, वह आने ही वाली है। उसने यह 
नहीं कहा था कि ऐसी व्यवस्था पहले थी, पर अब नहीं रही । वह 
यह भी नहीं कहता कि भनुप्य पहले बहुत सुखी था, पर आज 
दुःखी हो गया है। वह यह कहता है कि ऐसी समाज-रचना 
आगे -आनेवाढी है, जिसमें न दुःख होगा. और नव 


( ५० ) 


दारिद्रय । ऐसी समाज-व्यदस्था की कल्पना मार्क्स से पहले 
किसीने व्यावहारिक दृष्टि से नहीं की थी। स्प्न की दृष्टि से 
जरूर की थी | पुराण, कुरान, आवेस्ता, वायबरू सबसें समाज की 
कल्पना है। एक अच्छे समाज की कल्पना है, एक आदर्श 
सुसमाज की कल्पना है, लेकिन इस छोक में नहीं, परलोक में । 
माक्स पहला मनुष्य था, जिसने कहा दुःख भी नहीं होगा और 
दारिद्धय भी नहीं होगा | उस जमाने के जो नास्तिक छोग थे-- 
नास्तिक से मेरा मतरूव ईश्वर को न माननेवाले नहीं; नास्तिक से 
मेरा मतरूव युनिवर्सल स्केप्टीक्स सावत्रिक संशयवादी ठोगों से है 

उन्होंने कहा कि यह मावस की क्छासलेस सोसाइटी--बगंविहीन न 
समाज--जिसमें दुःख भी नहीं होगा ओर दारिद्य भी नहीं होगा, 
बड़ा फीका-फीका-सा होगा | 'करूरलेस्‌ एज डर एज दि हेवन ऑक 
दि आशर्थोडक्स ।' पुराने दकियानूस छोगों की स्वर्ग की जो कल्पना 
थी, कुछ ऐसा ही उसका होगा । कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, 
कोई विविधता नहीं, सबके एक-से पेंट, एक-से बुशकोट, एक-से 
चरमे और एक-से वार | इस तरह का कुछ स्टेंडडोइज्ड इसका 
समाज होगा । यह कुछ फीका-फीका-सा माछूम होता है। इसमें 
कुछ ज्यादा आनन्द नहीं रहेगा। छोगों ने तरह-तरह के आक्षेप 
किये, लेकिन माक्स का जिन छोगों ने विरोध किया, दूसरी समाज- 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया, उन छोगों को भी अपने अथंशाततर 
में माक्स के आदर्शों को स्वीकार करना पड़ा। इसलिए उसके 
विचार में एक पकड़ थी और चुनौती थी। आज दुनिया का कोई 
देश ऐसा नहीं है, जिसमें यह कहने की हिम्मत हो कि आखिर 
गंरीवी और अमीरी तो रहेगी ही । रसेल ने कहा कि मेरे सामने एक 

(१५५ 
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द्व्यि आदंश है, एक सपना है, एक व्हिजन है। कौन-सा व्हिजन 
हे १ व॥6 सांज्रं00 0 9 5006 ए एीश6 7008 शत] 96 
॥)एश87ए--जहाँ कोई भूखा नहीं होगा | #6ए छत! #6३), 
बीमार बहुत कम होंगे और होंगे ही, तो फ़ादा8 8००१ ज्वा] 
96 ००ग्राता0), सदूभाव सामान्य होगा, सावत्रिक होगा। 
खाता 76885९१ 07 ई६४7 आधी! ला९३४० १०६॥६ 
ई07 ६॥8 ९५९, +06 ६४४ 87 ६॥6 6७77. जहाँ मनुष्य 
भयमुक्त होगा और भयमुक्त मनुष्य हृदय के लिए, आँख के छिए, 
कान के लिए, कछा के सुन्दर नमूने पेश करेगा, उनका नि्मोण 
करेगा । यह सपना दुनियाभर के छोग आज देख रहे हैं। किसी 
एक ही का यह सपना नहीं है । 

| 'इलस्ट्रेटेड चीकलीः और डांगे 

साल-डेढ़ साल पहले की बात होगी। 'इल्स्ट्रेटेड वीकढी' में 
श्री डांगे का एक रेखाचित्र और शब्दुचित्र निकठा | ऐसे शब्द- 
चित्र सूचक भाषा में होते हैं। इनमें सुझाव होते हैं। ध्वनियाँ 
होती हैं। शब्दशः वे सत्य नहीं होते, लेकिन सूचित करते हैं कि 
जिस मनुष्य का चित्रण हम कर रहे हैं, वह व्यक्ति किस प्रकार का 
है। दो सवाल किये हैं । उनका जवाब कम्युनिस्ट देता है। एक 
सवाल पूछा है, जब कम्युनिज्म दुनिया में कायम हो जायगा, तो 
शोहदों के साथ क्या व्यवहार किया जायगा ? शोहदा याने उद्दंड 
समाजद्रोही । जो समाज-विरोधी वतन करनेवाले हैं, उन छोगों 
का क्या होगा ? कम्युनिस्ट जवाब देता है, तुम कम्युनिज्म को 
समझते ही नहीं । जब कम्युनिज्म हो जायगा, तब कोई शोहदा भी 
होगा ? कोई शरारती भी होगा? कोई उत्तात करेगा भी ९ ऐसा हो 


( २७ ) 


ही नहीं सकता । तब फिर उसने समझा कि अब जो दूसरा सवाल 
करूँगा, कम-से-कम उसका जवाब वह इस तरह से नहीं दे 
सकेगा | उसने पूछा कि ट्राम-गाड़ी के नीचे कोई दव जाय, तो 
उसका बन्दोवस्त आप कैसे करेंगे ? उसने कहा कि हमारी ट्रेफिक 
की व्यवस्था इतनी परफेक्ट--ठीक होगी कि कोई दुर्घटना ही कभी 

नहीं होगी । ये कोई पुराने आदशशवादियों के, युटोपियन्स के 
जवाब नहीं हैं | दोनों जवाब उसने किताबों में से लेकर दिये हैं । 
रसेल ने आगे कहा है--0077 58ए ६795 5 ॥77[0059]6, 
यह मत कहो कि यह असम्भव है । जो अत्तम्भव कहते हैं, उनके 
लिए सम्भव कुछ भी नहीं हो सकता। उसके जैसा एक 'रेंशनलिस्ट', 
एक विवेकशील व्यक्ति आज हमसे कहता है कि इस प्रकार का 
समाज स्थापित हो सकता है । 


संयोजन और व्यक्ति की स्वतन्त्रता 


समस्या यह है कि इस प्रकार के समाज में मनुष्य की अपनी 
स्वतन्त्रता का क्या स्थान होगा ? संयोजन अधिकार के लिए होगा, 
सत्ता के लिए होगा या स्वतन्त्रता के लिए होगा ? खतन्त्रता का 
कुछ अर्थ भी स्पष्ट कर दूँ। आवश्यक भी है। स्व॒राज्य का 
आंदोलन जब शुरू हुआ हमारे देश में, तो छोकमान्य तिलक से लोगों 
ने यह पूछना शुरू किया कि आखिर आपका स्वराज्य किस प्रकार 
का होगा ? आप यह जानते हैं कि वबुद्धिवादी मनुप्य बड़ा हिकमती 
होता है | उसके पास वहुत-सी तरकोवें होती हैं। जब वह किसी 
त्याग या आन्दोलन से बचना चाहता है, तो आलोचना की आइ् 
लेता है | एीलेंडाओ 45 रैए, कएशाजा87 8 2एएश2 ६ ' 


($ २८ ) 
407 65८००५»7. बह छोकमान्य से कहने रूगा कि आप स्वराज्य 


की व्याख्या करते नहीं हैं, उसका लक्षण वतछाते नहीं हैं, ऐसे 
स्व॒राज्य के लिए कौन तैयार होगा ? उन्होंने कहा कि मैं आपको 
स्व॒राज्य की परिभाषा बतछा देता हैँ, अन्तिम परिसाषा | 
हैवानों को इन्सान बनाने का नाम स्व॒राज्य है.) पशु को मनुष्य में 
बदलने का नाम स्वराज्य है | आप यह जानते हैं कि छोकमान्य 
तिलक इस देश के उन सुट्टीभर छोगों में से थे, जिनकी शाख्रीय 
प्रज्ञा थी । गीता-रूस्य-कार थे वे । उनके कहने का मतर्ब यह 
था कि जहाँ मनुष्य को कर्म-स्वातन्ज्य हो, वहीं स्व॒राज्य है। कर्म- 
स्वातंज्य से मतछूब ? मनुष्य और पश्ुु में आखिर क्या अंतर है ? 
अंग्रेजी में नाम है उसका 'होमोसेपियन' । अब 'होमो' से मतलब 
है मनुष्य ही । इतना कह देना काफी था कि आप सब छोग कौन 
हैं ? होमो हैं । ठेकिन वह सेपियन' जोड़ता है । सेपियन से मतरूब 
है, जिसमें अक्छ है, जो समझदार है, वुद्धिमान्‌ है। यह 
सेपियन का अथ है | जो विवेकशीछ है, वह मनुप्य हैं। जिसमें 
बुद्धि है, उसमें मनुप्यता है | यह पशुओं को मनुप्य बनाने की 
बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हँ। 'एनिमल एपिक! एक 
पुरानी छोटी-सी किताब है । उसकी कहानी में कह रहा हूँ । चर 
उसमें नहीं पायी.जायगी, लेकिन उसी तरह की एक कहानी में 
आपसे कह रहा हूँ। - 
'लोकनीति का आधार वुद्धिशक्ति 
लोकनीति कहती है कि मनुष्य की जो विशेषता है, वह लोक 
नीति का आधार हो। छोकनीति का आधार 'कोअशन नहीं, 
“कनवर्शन' है । 'स्रेशन' नहीं, 'पसुएसन' है| अगर कोअशेन है,तो 


रह.) 


उसका नाम रखा गया ब्रूटफोस! पशुशक्ति। ओर विवेकशील विचारकों 
का कहना यह है कि पशुशक्ति कहकर विचारे पश्ञओं का अपमान 
क्यों करते हो ? उसे दानवी शक्ति कहिये, शैतान की थ्ञक्ति कहिये 
हैवान की शक्ति मत कहिये । छोकनीति का आधार मनुप्य की वह 
विशेषता होगी, जिसे आप उसकी बुद्धि की शक्ति कहते हैं। सत्ता 
का जो प्रयोग होगा, वह मनुप्यता के आधार पर होगा | उसके 
व्यक्तित्व में छिपी पशुता और दानवता के आधार पर नहीं होगा | 
“एुधिडियन्सः ओर 'मिडियन्ख! का रूगड़ा 
एथिडियन्स और मिडियन्स का झगड़ा चलता था। दो शहरों 
का झगड़ा चल रहा था, तो एथिडियन्स ने मिडियन्स से क्या कहा ? 
॥६48 ॥7 0प7 76९४६ ६0 ८0/एढं प0०ए; 75 ए०पए 
०5७०००४९००८ए ६० 5प्राआएा. और यही हमारा और आपका रिश्ता 
हो सकता है । हमारे स्वार्थ के लिए यह आवश्यक है कि तुम पर्‌ 
हम हुकूमत करें । तुम अगर अपनी मलाई चाहते हो, तो हमारी 
बात मानने में ही तुम्हारा कल्याण है । नीदशे ने, जो यूरोप में 
:एण्टी क्राइस्ट/ कहलाया, उसने एक सूत्र वबतछाया-7]8 ०गए 
+गए8 08 75 ९&70066 ६0 76 ००९१ [पर50९ 75 476 
ए]] 0 $६॥6 570प्र8 77270, जो बलवान है, उसकी इच्छा का 
नाम न्याय है। फिर वर उसका चाहे संख्या में हो, चाहे 
शरीर में हो | शारीरिक वछू और संख्या का वछ जिसके पास हे, 
उसकी इच्छा सबकी माननी चाहिए । वही न्याय है | »)) ०४६ 
5 9976 ग्राणएः2धए, गुछामों का सदाचार गुछामों की नीति- 
मत्ता है | इसके वादजों कुछ है, उस सबको हमें मानना चाहिए। 
तो छोगों ने पूछा कि अगर बल्वान्‌ की वात सबको माननी चाहिए, 


है. 24 मल 


| $ 





न 
तो फिर समाज-में अधिकार क्या होगा १ अधिकार किसीके रहे ही 
नहीं । तो जवाब द्ता है |%6 तुष्रर्छा909 ए0त परएा१5 ध्वा5658 
97|9 7शए९९॥ ध्वृप्भ5 77 5ँथाह।7,  तुल्यशक्ति जिनमें 
हो, समान व हो, उसीके बीच में अधिकार -का सवाल पैदा होता 
है । और नहीं तो १ नहीं तो ॥96 5078 8० 0०7 0098 
एव (6फ गर6 ब0ते 6 एशैर 80 07 5पिशिांग्रएु जीथा 
४6० 7705 जो दुब॒ले हैं, वे सहते चले जाते हैं । जो वल्वान्‌ 
हैं, वे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते चले जाते हैं | यह ऐसी 
डेमॉक्ेसी, ऐसी छोकसत्ता हो जाती है, जिसमें वरुवानों के लिए तो 
सफ्रेज' है और दुवंढों के लिए 'सफरेन्स' है। सफरेन्स से मतलब 
है, दूसरों की मेहरवानी पर जीना, दूसरों की मर्जी, पर जीना । 
यह बहुत महत्त्व का प्रश्न है । जिनकी संख्या कम है, शारीरिक 
शक्ति जिनमें कम है, क्या उन छोगों के लिए भी कोई अधिकार 
होंगे ? अगर होंगे, तो उन अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा ? 
मिडियन्स ने सवाल पूछा है, इतिहासकार ने जिसका उल्लेख किया 
हैं और जो शुरू का पहला इतिहासकार था, उसका नाम है 
“यूसिडाइडिस!। वह कहता है, हमारे अधिकारों का क्या होगा ? वे 
बलवान छोग जवाब देते हैं : 0/ 500 ए€ 9९!९ए७ 870 0 ॑ 
प्रका0 ए6 द0ए, शा 2ए 9 760655079 89ण 0 पश॑ए 
क्क्पाल, धी6ए ूललं5ड& ए0एश एछशरएश 6 
८५7. जहाँ-जहाँ वे सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ भगवान्‌ 
भी सत्ता का प्रयोग कर सकता है । देवता भी करते हैं, यह 
हमारी श्रद्धा है विश्वास ह्ठै | मनुष्य तो करता ही हरे इसलिए 
लोकनीति क्‍या होनी चाहिए ) 7 5 ४6 $0०९7८४ ०0 


( ३१ ) 

जाध्यआंगह ६6 प्रा0छ टीटट४ए० 7४ुणवए, जो सबसे 
ज्यादा वल्वान्‌ लोग समाज में हों, उन छोगों को खुश कर छो, 
तो छोकनीति हो गयी । सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी 
है | ॥,०फ़र्डा त€707727075 0 +॥6 ए00०७75' 90079, 
6 $796 ल॑ंध2079 58009.......... ... ...-.« 

नागरिकों में जो निम्नस्तर होता है-निम्नस्तर से मेरा मतरूब 
अंडर डॉग” नहीं। नागरिकों का जो निम्नस्तर होता 
है, उसको वह खुश कर छेता है, उस सत्ता को लछोकनीति 
'बतराता है । छोकनीति को अच्छी तरह समझने के लिए 
मैंने पॉवर! की व्याख्या की। लोक के साथ सत्ता” शब्द 
आज लछोकनीति में है । छोकनीति के साथ तीन शब्दु आज 
व्यवस्था में चलते हैं। छोकराज्य, छोकसत्ता और छोक- 
शाही। तीनों में से मैंने 'सत्ता' शब्द छे छिया है। 'पॉवर' की 
व्याख्या कुछ विस्तार से इसलिए की कि हमारे मन में 
एक बहुत बड़ा अम है । और यह अम राज्यगाख््रियों ने पैदा कर 
दिया है कि सत्ता के प्रयोग के बिना ओर सत्ता की प्राप्ति के 
बिना समाज-परिवतन नहीं हो सकता |. इसलिए यह. आवश्यक 
था कि मैं पहले सत्ता की परिमाषा कर देतां। में सत्ता की निंदा 

नहीं कर रहा हे । उसे अपने में बुरा नहीं वतरा रहा हैँ । 

अपने में बुरा वतराकर, निंदा करके दोनों तरह के परिणाम 
निकल सकते हैं। अंग्रेजी में दो कहावतें चलती हैं--(07० ६१० 
608 9990 78776 970 ६7967 ४०78 70 कुत्ते को अगर फाँसी 
देनी है, तो पहले गाली दे दो | उसको बदनाम कर दो | लेकिन 
दूसरा भी नतीजा होता है। ४०प हांए8 8 608 ०. गत 
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प्रथा॥8 870 हक & !०७7०७ ६098 990, कुत्ते को बुरा 
नाम देने का अर्थ है उसे बुरा बनने की छूट देना । 

छोग आपसे कहेंगे कि “सर्वोद्यवाले होकर झूठा व्यवहार 
करते हो, मक्कारी करते हो। इस तरह से धोखेवाजी भी 
करते हो ।” आप कहेंगे. “नहीं, आपने भी तो कुछ ऐसा थोड़ा- 
बहुत किया होगा ।” “हम तो आखिर राजनीति में ही हैं। हम 
नहीं करेंगे, तो क्या होगा ? हमारा तो अधिकार ही है करने का, 
हेकिन आप तो राजनीति से अछग रहते हैं, तब आपको ऐसे 
छक्के-पंजे खेलने का कोई अधिकार नहीं है ।!” ऐसे आशक्षेप वे 
करने लगते हैं। छोकनीति में इस तरह के पाविन्यवाद और 
परहेज के लिए कोई स्थान नहीं । पाविच्यवादियों की और परहेज- 
वादियों की नीति ठोकनीति नहीं है । राजवीति शब्द को लोगों ने 
बहुत परिमित कर दिया है। एची वेसेंट ने कहा था कि अरस्तू_ 
ने तो राजनीति का अर्थ बहुत व्यापक किया, शुद्ध अर्थ में उसका 
प्रयोग किया । ४: +#0958- ४2: ईणी०छश९१- करा 
एरशा0प०6९ -.- पर उसके पीछे चलनेवालों ने उसके अथ को 
संकीण और तंग बना दिया । शुरू बेंटो के: ही जमाने से हुआ | 
59फ्ा ४75 पए५ एणॉप्रट४ छगरीधार गराशा- 80 ग्रए 
2094९४० जागरी0पाॉ- तप्चर् 870 गी6वा....- ु 

प्ेटो ने अपने सारे शिष्यों को चुनौती दी कि यह अखाड़ा 
है, यहाँ पर जितने छोग कुश्ती लड़ते हैं, उनकी तबीयत तो गरम 
हो ही जाती है, लेकिन वे धूछ भी उछालते हैं| नतीजा यह हुआ 
कि अरस्तू की राजनीति किवारे रह गयी और मेकिया हेली की 
राजनीति आ गयी । ः 
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( हे३ ) 
आज को राजनोति 
आजकल की राजनीति में क्या हे? सबसे बड़ा छोक- 
व्यवहार जो होता हैं, उसका नाम है--डिप्लोमेसी | यह बहा 
डिप्लोमेट ह। यह जानता ह कि छोगों से किस तरह से पेश आना 
चाहिए | 3706 एव 78 ता90778८ए ? ॥)9]0798८ए ३5 
'एताठजशांप्हु एथए एटशी। जशञर्च ए0ए ज्वा, बाते परा0 05970 


एलणए एल जशञ० ए0प्रा 0990॥06 0776४ ए2॥5 90 
एपापरपह ए० एप एध्या गा 06 ६९75 ए छ9६ ॥6 
७४४75, यह डिप्छोमेट की परिभाषा है । मैं तो डिप्लोमेसी जानता 
नहीं । मेंने कहा कि में तो अध्ययन करता हाँ । अध्ययन में से 
डिप्लोमेसी की परिभाषा मेंने बता दी | ०१९7 एण7ध65 ३5 
27 €९558ए ०7 .पगींट एऋशी४ध०75, #४7व छा 7९ 
एपणंद 7९20075 ? फशश8 8९५७ त0० 700 प्रथा, 
शातवाा 79676 5 ६6 ए०णएय7 एमए ए्र०0पए एप ९00, 
0 छंद 76४ 00 70६ पर०/९५ छा: 796 0९:5 45 
+76 5#007 ६96ए एप पर... 7 45 ॥00 6 77987 ६7०४६ 
8675, 7६ 45 ॥गगदं ६98 79/0875, 

मनुप्य की कीमत उतनी नहीं रह जातो है, सावजनिक 
पारस्परिक व्यवहार में वह म॒त्सद्दी कहलाता हे न? राजनीतिज्ञ 
कोन है ? आप जो चाहते हैं, उसे वह खूब समझ छे और 
फिर आप जो चाहते हैं, उसे ऐसी भाषा में रखे कि ऐसा मालुम 
हो कि वह जो कहता है, वही आप चाहते हैं । इसे 'राजनीति 
कहते हैं । इस राजनीति में छोगों ने कहा है कि ईमान वेबकृफी 
है। स0०ा९७ए 5पप्रजंताए; 776००ा९ए 285४प्र/शा९५७, 
(2€९श६ 57८०९६५5. 


रे 


प्रामाणिकता मूखता है । मक्कारी राजनीति-निषुणता है और 
दगाबाजी कामयावी है | 'पॉलिटिक्स' का, राजनीति का यह अर्थ 
हो गया। जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं, वह नागरिकता नहीं 
है । वह 'सिविक्स' नहीं है, वह 'क्वाल्टी' नहीं है । पॉलिटिक्स 
वह नहीं है, जिसकी परिभाषा और जिसका प्रतिपादन अस्स्तू ने 
'किया है। ह 

..._ स्टेट्मनशिप डिप्लोमेसी 

दूसरी चीज, जिन छोगों ने 'पॉलिटिक्स! को आज 'स्टेटमन- 
शिप डिप्छोमेसी' वगेरह माना है, उनके सारे सम्बन्ध मानवीय 
नहीं रह गये हैं, वल्कि औपचारिक हो गये हैं। औपचारिक 
संबंधों से हार्दिक संबंधों की तरफ, औपचारिक संबंधों से वास्तविक 
संबंधों की तरफ कदम बढ़ाने का नाम राजनीति है। आज जो 
हमारे सम्बन्ध हैं, वे औपचारिक हैं, फार्म हैं । 'इनफार्मल'-- 
'कोडिंयछ'--हार्दिक संबंधों की तरफ हम कदम बढ़ाना चाहते 
हैं । यह लछोकनीति है । 

लोकनीति के विचार का आरस्म मेंने किया मनुष्य की स्वतंत्रता 
से। प्रश्न का उपक्रम मैंने यहाँ से किया--078थथरंभंग8॒ ईण 
ए0ए९१ 0इशाउंशं।ड 07 ग7686077, निवोचन-क्षेत्र बनाने 
का सवाल पेश हुआ, जिसे आप (००॥४४ए९०८ ८४ ( निवोचन- 
क्षेत्र ) कहते हैं | निवोचन-क्षेत्र केसे बने ? संविधान-परिषद्‌ समाप्त 
होने के वाद यह समस्या खड़ी हुई कि अब निवोचन-स्षेत्र बनाने 
हैं । इसके लिए एक-एक सदस्य को बुलाकर पूछा कि आपका 
कोई सुझाव है ? मतदाताओं के प्रतिनिधित्व की सुविधा के 
लिए सुझाव पूछे गये थे। सभी सज्जनों ने अपने-अपने सुझाव रखे। 


४ 0) 


एक ने कहा कि हमारी कुछ ज्यादा माँग नहीं है । यह वात हमारी 
समझ में नहीं आती है। यह विशेषज्ञों की वात है। इसलिए 
निवोचन-क्षेत्र आप वना दीजिये | 
जिस व्यक्ति ने ऐसा जवाब दिया, वह जब छोटता है, तो उसके 
गुट के साथी पूछते हैं--“कहाँ गये थे ?” “वहाँ, जहाँ 0०४56 - 
+पए८7८ं०५ (निर्वाचन-क्षेत्र) बन रहे थे । वहाँ हमें बुलाया था । 
“तुमने क्या कहा ?” हमने कहा, “छोगों के लिए जैसी 
सुविधा हो, वेसे निवाचन-क्षेत्र बना दीजिये |” “तुम राजनीति 
खाक नहीं समझते, तुम्हारे जेसा नेता हमने कहीं नहीं देखा |”! 
पूछा--/हमारी कया गछती हुई १” “कहीं ऐसा निर्वाचन-द्षेत्र वन 
जाय कि तुम भी नहीं चुने जा सकोगे, तुम्हारे साथी भी नहीं चुने 
जा सकेंगे, तुम्हारी पार्टी भी नहीं चुनी जा सकेगी, तो क्या होगा १” 
तो वह कहता है--'मैंने यह नहीं सोचा था कि अपने छिए 
निवाचन-क्षेत्र बनाना है । मेंने तो यह सोचा था कि मतदाताओं के 
लिए कोन्टटीखुअन्सी चाहिणए। मतदाताओं की सुविधा के लिए 
निवाचन-क्षेत्र होना चाहिए । मतदाताओं के प्रतिनिधित्व 
काजो क्षेत्र है, उसे निवाचन-क्षेत्र कहते हैं। अपने लिए 
(४7एं78 ०४४ 9 |पं78007 की स्वार्थ की बात नहीं थी ।” 
मुल्कगीरी के लिए हरएक का एक-एक क्षेत्र हो, यह 
“सत्ता के लिए संयोजन कहलाता है । स्वतंत्रता के लिए और प्रति- 
'निधित्व के लिए जो संयोजन होता है, उसमें मतदाता की खुविधा 
देखी जाती है । अपनी पार्टी या अपने उम्मीदवार की सफलता का 
विचार जहाँ अधिक हो, मतदाता की सुविधा का विचार जहाँ कम 
हो, वहाँ संयोजन सत्ता के लिए है, स्वतंत्रता के लिए नहीं । 


है ७ आस नी 


_.. यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि दोनों के बीच जो फक 
है, वह आपके सामने कुछ स्पष्ट कर दूँ | विषय मेरा यह था कि 
आखिर पश्ुु और मनुष्य में जो अंतर है, उसमें 'मनुप्य की वुद्धि' 
मनुप्य की विशेषता बतरायी गयी है । मनुप्य की बुद्धि के कारण 
ही उसे परम स्वातंत्य है। मनुष्य का कम-स्वातंत्य मनुष्य की 
विशेषता है । 
कर्म-स्वातंत्य और समाज-परिवर्तन 

इस कर्म-स्वातंत्य के दो छक्षण हैं--( १) अपने बुरे कामों 

के लिए वह निंदा पाता है, ( २) अपने अच्छे कामों के लिए 


दक 


वह प्रशंसा पाता है। अच्छे कामों के लिए प्रशंसा, दुरे कामों 
के लिए निंदा, यह मनुष्य का कम्मे-स्वातंत्य है। जहाँ अच्छे 
कामों के लिए प्रशंसा न हो, बुरे कामों के लिए सजा न हो, वहाँ 
करमे-स्वातंत्य नहीं है । आप कहेंगे कि क्या समाज-परितेत की 
कोई आवध्यकता नहीं ? फिर तो वह पुराना कम सिद्धान्त आ 
गया । अब कर्मवाद नियतिवाद में, देववाद में परिणत हो जायगा । 
फिर मनुप्य के लिए समाज-परिवर्तत की कोई आवश्यकता 
नहीं रहेगी । 

समाज-परिवर्तत की आवश्यकता है। वह किसलिए है? 
इसलिए कि अच्छे कामों के अवसर बढ़ते चछे जायें, बुरे कार्मो 
के कारण कम होते चले जाये । समाज में बुरे कामों के लिए जो 
कारण होते हैं, जो निमिच होते हैं, वे समाज से मिठाये जाये; 
अच्छे कामों. के लिए जिन अवसरों की आवश्यकता होती है, वे 
अवसर उसे मिलते चढे जाये | “24००७ रण 0ए9णाप्रपरप्र 


के साथ (एमए ०ए79णाण् भी जोड़नी पड़ेगी । 


( रे७ ) 


७ पर कर 45० 
सेफ सबको समान अवसर मिले, इतना ही काफी न 
जो अवसर मिले, वह सुअवसर मिले ओर कुअवसर न मिलें--अच्छे 


समाज में जो परिवतन करना पड़ता है, उसे “क्रांति! कहते हैं 
अनुप्य का कम-स्वातंत्य भी रहना चाहिए। कमं-स्वा्तन्य के 
रहते हुए समाज-परिवतंन होना चाहिए | ये दो चीजें साथ-साथ 
करनी हं। ये छोकनीति में आती हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक 
चाहे जो करने की आजादी छोकनीति नहीं है। यह तो केवल 
स्वतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, स्वरता है | 
लोकनोति की तज़बीज 
तो छोकनीति कब होगी ? जब अपनी मर्जी के मुताबिक 
चलने की आजादी हो, छेकिन मर्जी में अच्छे-अच्छे काम 
करने की बृत्ति बढ़ती चढी जाय और बुरे काम करने की बृत्ति 
कम होती चढठी जाय--इस तरह की समाज की व्यवस्था 
होनी चाहिए | समाज की यह जो तजवीज है, उसे हम 
लोकनीति की तजबीज” कहते हैँ | यह छोकनीति की व्यवस्था 
है। राज्यवाद में, राजनीति में यह व्यवस्था नहीं होती। बूढ़े 
का जवान वेटा मर गया, वह रामचंद्रजी के दरवार में पहुँचा । 
रामचंद्रजी से कहने रूगा--“राम तेरा राज पापियों का राज हे, 
तेरे राज में पाप हो रह्य है, और तू पापी राजा हो गया। 
जवान वेट मर गया, जरूर कुछ दोप तेरे राज में हैं ।” राम का 
ही राज्य क्यों न हो, लेकिन प्रजा से राजा प्रधान है । राजा जो 
करता था, वेसा जमाना बनता था| काल का कारण, जमाने का 
विधाता राजा है, फिर वह राम ही क्यों त हो १ डिक्टेटरशिप और 


शाउबु 


( ३८ ) 


वेल्फेयरित्म में मैं आपसे पूछ सकता है. मेरे वेटे को 
इनफल्यूएंजा क्यों हुआ १ उसे खाँसी क्यों हुईं ? हमार वह ते 
मच्छर-खव्मठ क्यों € ९ गाँव में चूहें वयो तेंई रह हैं 

चीन में मविखियां नहीं € यहाँ मक्खियाँ वेंगीं ११? ये सवाल 
राज से पूछे जा सकते हैं। मेरी तबीयत अगर चोरी करने 
की हो और मैं चोरी कर लूँ और अदाढत मे आप 
मुझे पेश करें, तो में सकता है. कि वयी करूँ १ राज 
ही ऐसा है कि मेने चोरी की है। दंड दनों है, वो 
राजा को दीजिये, से दे का कोई मतलूव नहीं ह्ठै। 


उंगे कि “ढिके की आप पर जिम्मेवारी है ।” मेरे हो कर मौके 
आते हैं और मैं ही गोली चलता है गर्े जिम्मेवारी कोई राज्य 

को तैयार नहीं है। रत मतर्व यह है. कि तागरिक है 
कर्म-स्वातंत्य शेष रहना चाहिए) इसीमें उसकी मनुप्यता का 
गौर है । अगर मनुप्य की यह गौरव शेष रह जाता है, तो 
आपके मनुप्य के कं के लिए बहुतर्न्सी अवांतर ग्रेरणाएँ खोजनी 
नहीं पड़ेगी । उसके और उसके दोषी के लिए समाज मे 
अवसर न रहें, कत उसके गुणों के “कट होने के लिए है 
अवसर रहें, तो आपकी और दसरी हर खोजनी ही. नह 
पड़ेगी । तेरणा सवार अपने-आप हर हो जायगा । राजनी'। 


में और झोकनीति में यही अंतर है । 
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जिम्मेवार नागरिकों के पारस्परिक संबंध 

राजनीति में नागरिक की जिम्मेवारी कम होती चली जाती 
है। अच्छे-बुरे कामों के लिए वह जिम्मेवार नहीं रहता । और 
जो जिम्मेवार नहीं रहता उसमें पुरुषाथ नहीं रहता । पुरुषार्थ तभी 
रहता है, जव दायित्व हो, जब जिम्मेवारी हो। मनृप्य का कर्म- 
स्वातंज्य उसकी विशेषता हे । 'लिवटी” का-मनुप्य की स्वतंत्रता 
का मेरा अथे है, अपने अच्छे कामों के लिए भी वह जिम्मेवार 
होगा, अपने बुरे कामों के लिए भी वह जिम्मेवार होगा। ऐसे 
जो जिम्मेवार नागरिक होंगे, वे नागरिक एक दूसरे के साथ 
कौटुंविक संबंध कायम करेंगे | 

'फामल! और इनफार्मछ' दो चीजें मैंने आपको बतायीं। 
फामेल रिलेशन, कॉन्स्टीटुशनल, इन्स्टीट्यूुशनल | कल मैंने 
बतलाया, सदस्यता वेघानिक होती है, संस्था की होती हे । मेंने 
बताया था कि सांप्रदायिक सदस्यता का तो निवारण करना ही 
होगा। मावर्स ने हमारे सामने जो चित्र रखा था, वह स्वतंत्रता 
के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका मतलब लोगों ने समझा कि 
हम यदि वर्ग-निराकरण कर छेंगे, तो उतने से काम हो जायगा | 
वर्ग निराकरण शब्द आपको प्रिय न हो, तो आप कुछ भी नाम 
उसे दे सकते हैं | चाहे उसे सर्वाद्य समाज कह, चाहे कम्युनिस्ट 
सोसाइटी या सोशलिए्टट समाज कहें, चाहे सोशालिस्टिक पेटने | और 
भी कोई नाम दे सकते हैं । उसकी मूल वात में आप लोगों के 
सामने रख देना जरूरी समझता हँ। किसीकी अपनी मेहनत 
अपनी सिफत ओर अपनी प्रतिमा वेचने की जरूरत न हो, दूसरे 
किसीको उसे खरीदने का मौका न मिले, इतनी वात उस समाज 


( ४० ) 
में अगर नहीं है, तो मनुष्य की स्वतंत्रता तो बिलकुछ हो ही 
नहीं सकती । 
भाँओे की वात 

कल मैंने माँओो की यह बात एक दूसरे सिलसिले में कही थी कि 
“हमारी क्यारी में जो गुल खिलते हैं वे तो फूल हैं, पर तुम्हारी 
क्यारी में जो खिलते हैं, वे काँटे हैं ।” माँओ दुनिया के महान्‌ 
प्रतिभाशाली क्रांतिकारियों में से हैं और उनमें अपनी उपज भी 
है, अपनी खतंत्र प्रतिमा भी है। ऐसे मनुष्य ने जब यह बात 
कही, तो उसको समझने की भी आवश्यकता है । वह आवश्यकता 
यहाँ आ जाती है। एक मनुष्य को खरीदने की आजादी है। 
दूसरे मनुष्य को मजबूरी से अपने-आपको बेचने की जरूरत है | 
ऐसे समाज को जो बनाये रखना चाहते हैं, उनके विचार काँटे 
फेलाते हैं | ऐसे समाज को जो बदरूता चाहते हैं, उनके बाग में 
फूलछ खिलेगे । हरणक का अपना रंग होगा। हरएक की अपनी सुगंध 
होगी। हरणएक का अपना रूप होगा। रूप, रंग और 
सुगंध से हर फूछ झुमता होगा--डहडहाता होगा । सब अलग 
होंगे, छेकिन इनमें से कोई फूल ऐसा नहीं होगा, जो काँटों को 
बढ़ाना चाहेगा। यह बात माँशी ने बाद में कही। हमने तो 
यह कहा था कि सबको अपने-अपने विचार रखने को आजादी 
होगी । लेकित आजादी का मतरूब अगर यह हो कि गुलामी को 
भी रखने की आजादी हो, तो आजादी का कोई मतलूव नहीं रह 
जाता | भगवान्‌ के पास क्या नहीं है ? छोगों ने पूछा--'उसके 
पास तो सब कुछ है ।” लेकिन अगर सब कुछ है, तब तो एक चीज 
है ही नहीं उसके पास | कौन-सी ? अभाव | अमाव नहीं है 


5, 


विपन्नता नहीं है, दरिद्रता नहीं है| कहा--“बह कोई गोौरत 
है १ यह उसका दोप नहीं है, यह उसका गौरव है।” इसी 
तरह से जब हम विचारों की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं, तो 
शैतान के वक्ीरू तक सबको आजादी है। फिर आजादी किसको 
नहीं हैं? जो दुनिया की आजादी को ही मिद्य देना चाहता 
'है। एक मनुप्य को अपने आपको बेचना पड़ता है ओर दूसरे 
मनुष्य की उसे खरीदने का मौका है--इस तरह के समाज को 
जो बनाये रखना चाहते हों, उनके लिए मौका नहीं हैं। वाकी 
-सबके लिए मौका है । 
लोकनीति ओर विचार की स्वतंत्रता 
लेकिन उनके विचार को भी समाज में रहने नहीं दंगे या 
चढ़ने नहीं दंगे, इसका साधन कौन-सा होगा, यह एक स्वतंत्र 
विचार है। अब में आपके सामने इतना ही रख रहा हूँ कि 
छोकनीति में विचार की स्वतंत्रता के लिए अवसर है। लेकिन 
कोन-से विचार की स्वतंत्रता के लिए अवसर है ? जिसमें मनुप्य 
की कम-स्वतंत्रता अवाधित रहेगी। मनुप्य की कमं-स्वतंत्रता की 
भी क्‍या कोई मर्यादा हे ? यहाँ छोक-जीवन की वे मयादाएँ 
आ जाती हैं, जिन मयादाओं का मैंने कछ उल्लेख किया था। 
छोक-जीवन की मर्यादा का उल्लेख करते हुए मेंने कहा था कि 
एक गाँव में अगर अस्पृथ्यों के दो ही मकान हैं ओर सबर्णां के 
£८ मकान हैं या <८ फीसदी सवर्ण अपनी सभा में एक जगह 
बेठकर एक मत से अगर यह निर्णय कर देते हैं कि अस्पृथ्यों के 
ये दो मकान हमेशा के लिए मिट्टी के ही रहने चाहिए, पक्के कभी 
नहीं बनने चाहिए--तो यह सर्वानुमति तो हे, लेकिन लोक-जीवन 
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की मयांदा के प्रतिकूछ है, उसके विरुद्ध है। इसी तरह 
समाज में जो छोग अमीरी और गरीबी के भेद को रखना 
दते हैं, माढिकि और मजदूर के भेद को रखना 
चाहते हैं, एक इन्सान को मेहनत वेचनी पड़े, दूसरा 
इन्सान मेहनत खरीद सके, इस तरह की समाज-व्यवस्था को 
कायम रखना चाहते हैं, वे छोकनीति के प्रतिकूल हैं; क्योंकि: 
थे छोकजीवन की मर्यादाओं का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते 
हैं । लछोकजीवन की मर्यादा एक के लिए नहीं है, सबके लिए. 
है। अगर सबके लिए है, तो उन छोगों के लिए भी है, जोः 
समाज के सामने अपने मतों का प्रतिषादन करता चाहते हैं । 
संप्रदायवाद का निराकरण 
यहाँ पर माक्स की बात आती है, वर्ग-निराकरण की बात्तः 
आ जाती है। लेकिन वर्ग-निराकरण काफी नहीं हैं, संप्रदाय-- 
निराकरण की भी आवश्यकता है । संप्रदायवाद के निराकरण की 
भी आवश्यकता है| इतना ही में नहीं कह रहा हूँ, आगे चलकर 
वह दिन आना चाहिए, जिस दिन संप्रदाय मी नहीं रहेंगे । क्योंकि 
जब तक संप्रदाय रहेंगे, तव॒ तक सांप्रदायिक सदस्यता रहंगी 
और जब तक साम्प्रदायिक सदस्यता रहेगी, तव तक नागरिकता, 
से उसका विरोध पैदा होगा । कमी नागरिकता से विरोध पेदा 
होगा और कभी मानवता से विरोध पैदा होगा। इसीमें: 
से अंत में जाकर संप्रदायवाद पैदा हो जाता है। जाति-- 
निराकरण, . संप्रदाय-निराकरण, वर्ग-निराकरण--आज तीनों 
की आवश्यकता है। जब तक ये तीनों बातें सिद्ध नहीं होंगी,. 
छोकनीति की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए छोकनीतिः 


( ४३२ ) 


के विचार में, कक भी मेंने माक्स का, लेनिन का 
ओर ट्रॉट्स्क्री का उल्लेख किया था | उस उल्लेख 
को आज मैं स्वतंत्रता के साथ जोड़ रहा हूँ | नागरिक की जो 
स्वतंत्रता होगी, उसीके लिए हम छोकनीति का संयोजन करना 
चाहते हैं । छोकनीति में जितना संयोजन होगा, जो समाज- 
व्यवस्था होगी, वह नागरिक स्वतंत्रता के लिए होगी। लेकिन 
नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्‍या होगा ? यही कि किसीकीः 
सतंत्रता का अपहरण कोई दूसरा नहीं कर सके । 
नागरिक की राज से पाँगें 

डायोजनिस्ट से सिकंदर ने पूछा--“मैं तुम्हारे लिए क्‍या 
कर सकता हूँ?” वह धूप खा रहा था । सिकंदर उसके सामने खड़ा 
हो गया, तो उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ने लगी | वह वोछा--- 
“बड़ी मेहरवानी होगी, अगर आप हट कर खड़े हो जायेंगे और 
धूप मुझ पर आने देंगे | इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते 
और करना भी नहीं चाहिए ।” साधारण नागरिक की राज से 
इतनी ही माँग होती है । जिसके हाथ में हुकूमत है, वह कहता है 
कि “भाई हुकूसत करने दे ।” उधर नागरिक कहता है--/हुकूमत 
कम-से-कम हो ।” आप किसी भी व्यक्ति से पूछिये कि भाई, आप 
क्या चाहते हैं, तो वह कहेगा कि राज्य का दखल कम-से-कम 
हो । हमें अकेले रहने दो । तीन तरह की मांगें की--(१) भगवान्‌ 
और भक्त के बीच कोई विचोनिया न हो। पुरोहित, पण्डे, 
पुजारी हमें नहीं चाहिए । (२) दूसरे ने कहा-- बनानेवाले और 
वबरतनेवाले 0०गाडइपााशः और ?700ए००. के वीच में कोई 
विचोनिया न हो ।” 
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आगे की माँग 


अब हम आगे की माँग कर रहे हैं। वह माँग है--(३) नागं- 
'रिक और नागरिक के बीच में कोई सत्ताधारी विचोनिया न हो। 
व्यक्ति और समाज के वीचं भी विचोनिया'न हो । यह छोकमीति 
की माँग हैं। पहले छोगों ने क्या माँगा ? 77९७१०७ [707 
'50ए८प्र77०१+, हमें राज्य से ही स्वतंत्रता चाहिए । पर छोग 
'सतंत्रता अपनी-अपनो रखें | पर वे रख नहीं संके । तो फिर उन्होंनें 
जो माँगा, उसमें अतरांतक चाटर ( ॥६9790 0॥५7७०) वरगेरहं 
सब आये | #%€९१०म ग0म गरण्णाएषा, सफ९९त०फ 707 
एच्गा, #76680070 ग0फा 4887, 776९607 7707 98876- 
5907-आदि माँगा। (97९७१०४ 77077 से मतरूव क्या हुआ १ 
हँस भूखे न रह--इसकी जिम्सेवारी किस पर ? तुम पर । आज तो 
6९९०7 7707 #णगए्ट८: (क्षुधा से मुक्ति ) हुई नहीं है । हमें 
किसी वस्तु की कमी न रहे | जिम्मेवारी किस पर १ तुम पर। 
“हम पर कोई हमला ही न करे, कोई >ह90०६ ( शोषण ) भी 
न करे और कोई आक्रमण भी न करें। शोषण भी न हो, आक्र- 
सण भी न हो, जिस्मेवारी क्रिस पर ? तुम पर | तो राज कहता हूँ 
कि अगर जिम्मेवारी हमारी, तो आजादी भी हमारी | यह बट केसे 
सकती है ? देखिये, माँगने में कैसा फर्क पड़ गया ! पहला. 
आदमी व्यापारी, प्रोटेस्टेण्ट, प्यूरिटन, नान कन्फार्मिस्ट क्या माँगता 
था? वह कहता था कि 5६86 35 था पह्ठीफ्7 0977658507 
राज हमे नहीं चाहिए । वड़ी तकलीफ होती है, दूर रखिये 
अपनी दुस्तंदाजी | दुख आपका कम-से-कम हो। पहली माँग 
थी | अब कया हुआ ? माँग कुछ नहीं है, सब हमारे अधिकार 
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हैं। कौन-से अधिकार हैं ? हम भूखे न रहें | हमें किसी चीज की 
कमी न हो, किसीसे हमें डर न हो। हम पर कोई आक्रमण 
न करें। अब मुझे बतलाइये कि रावण और हिरण्यकृशिय ने 
भगवान्‌ से इससे कुछ कम माँगा था ? विष्णु सगवान्‌ से ये ही सब 
वरदान माँगे थे । ओर इतने वरदान अगर हम राज्य से माँगने 
छगें, तो ढिल्कीश्वर ओर जगदीश्वर एक हो जाता है या नहीं ? 
दिल्‍्लीश्वर हो या जगदीश्वर, यह 'डिवाइन राइट थिभरी' हे 
राज्यवाद की | वे दोनों एक ही हो गये । याने भगवान्‌ की जितनी 
शक्ति है । पहले तो हम हँसते थे। में खुद हँसता था, क्योंकि 
गांधी था उस वक्त । गांधीजी का आंदोलन था | एक को वखार 
आ गया तो कहता है कि गांधी के सबब से बुखार आ गया, तो 
हँसते थे | लेकिन आजतो सही माना जायगा न? सी हो 
गयी, खांसी हो गयी; कारण क्या है-राज्य। अब इस वक्त भगवान्‌. 
से कम स्वशक्तिसम्पन्त शज्य नहीं है। माँग हमारी यह हे कि 
(87880077 (7097 को जगह /?;%९७१००४ 407” होने ढें। 
कुछ ऐसी मावरूप आकांक्षाएँ होनी चाहिए मनुप्य की, निसके 
लिए वह स्वतंत्रता चाहे | #४९८९९००४ ६707 तो बहुत हो गया 
अब #78८१(077 407 का जरूरत हे | तो #7९९१०फ 0: 
एव) #िण 707866 709 9079॥7 9 छा॥ 779 70ं8- 
४०००. मेरे पड़ोसी के साथ मुझे घनिष्ठ और हादिक संबंध कायम 
करने हैं, इसलिए मौका चाहिए । उसके लिए मौके की जरूरत 
है । हार्दिकता के लिए जब तक मौका नहीं होगा, में कायम नहीं 
कर सकूँगा | +76०66078 ई07 छ98६ १ #07 €४४४०॥5गगाह 8 
50009 जञाश्चार 2॥ एछं) 96 76778 0 006 87067; . 


(“४६ ) 
पार, प्राधग209 9/4795 92०79, ० ६09 0एशापफ, हमे ऐसा 
समाज खड़ा करना है, जहाँ सं एक-दूसरे के सदस्य होंगे, इस 
डक के या उस ढेंडे के नहीं। इस संग्रदाव या उसे 
संप्रदाय के नहीं। इस राज्य या उस राज्य के नहीं। 
इस देश या उस देश के नहीं। एक-दूसरे के सदस्य ते 
मतछब है--ढेंगे एक-दूसरे, के पासदार होंगे । हम ड्रायव्हसे 
एक-दूसरे के नहीं होंगे । 7 हुए 96 एप गि०ीशर 
८८०९४. मैं उसका पहरेदार हैँ । वह मेरा पहरेदार है। 
"नागरिक जब एक-दूसरे के संरक्षक वन जाते हैं, तो दो नागरिकों 
के बीच तीसरी संरक्षक शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती । यह 
छोकनीति है| दें इस तरफ को कदम बढ़ाना है। नागरिकों 
अं जब एक-दूसरे का आदत में विश्वास होता हैं, एक-दूसरे के 
(लिए भय नहीं होता, तो तीसरे की आवश्यकता नहीं होती । 
गरीबी चुराने कोई नहीं आता 

आदिवासियों के एक गाँव में जाने का मोका हंगी। उनके 
-पास कोई.जगह नहीं थी । मकान में एक ही कमरा था । उसमें 
खिड़की नहीं थी । वहीं रोटी बनती थी। सारे मकान में 'धुओँ 
होता था। डे मुर्गियाँ थीं, बच्चे भी इंधर-उघर खेलते थे । 


(8) 


“उन्होंने सोचा कि मुझे वहाँ सुलाना के नहीं होगा । वगल मणुक 


झोपड़ी थी, वहाँ मेरी खाट विछा दी । देंगे पूछा-- यह जगह 
आपके पास कहाँ से आयी '” वह हमारा अपना या मजाक नहीं 
“करना चाहता थी; 'र उसने वस्तुस्थिति बतलायी कि “हम इसमे 
-सूअर रखते हैं। हमारे पास और जगह नहीं थीं। हमने इसे 


3 आ.; 


:आज साफ कर लिंयी !” मैंने कहा-- खिर साफ कर व्यि तो 


( ४७ ) 

अच्छा ही किया ।” थोड़ी देर में हमें छगा कि यह व्यक्ति यहाँ 
सूअर रखता था। रात को कोई घुस आये तो क्या होगा ९ 
हमने पूछा--/इसमें किवाड़ नहीं हैं १” बोला-- इसमें किबाड़ों 
की जरूरत नहीं है ।” क्‍यों ? “आसपास कोई चोर नहीं है ९” 

““चोर तो वहुतहैं ।'” “तो फिर तुम्हारे घर में किवाड़ क्यों नहीं ९!” 
चोछा--/हम ऐसे भाग्यवान्‌ कहाँ कि हमारे घर में चोर आये ९! 

“अब यह बिलकुछ अनपढ़ मनुप्य कह रहा है। वह कह 

रहा है. कि हमारा ऐसा माम्य नहीं हैं। क्‍यों ? भाग्य किसलिए 

चाहिए ९ तो कहता है--/हमारे पास एक ही चीज है गरीबी 
और उसको चुरानेवाला कोई नहीं ।” 

मेंने कहा--“तब तो आपको पुलिस ओर फोज की जरूरत 
नहीं होती ।”” 

“वह जवाब देता है कि पुल्िसि ओर फोज की हमें क्‍या 
जरूरत पड़ती होगी ९” 

“पुल्सिवाला कभी नहीं आत तुम्हारे यहाँ ९?! 

कहता है--“आता है ।” 

*क्र्ब्‌ आता ड्ठै ११) 

“आपकी घड़ी गुम हो जाय, खो जाय, तो खोजने के लिए 
हमारे मकानों में आता है ।” 

“पुलिस और फोज किसलिए है १” 

बोछा--“आपकी अमीरी को वचाने के लिए है और हमारी 
गरीबी को बचाने के लिए | “वह दोनों की हिफाजत करती है । 

पाखदार और पहरेदार 
पासदार और पहरेदार में यह अंतर है | तब तक पासदार 


>> >:27. 
जज लि 


फिीफििनि 


( ४८ ) 


नहीं हो सकता, जब तक तीसरे पहरेदार की जरूरत है। जब तक 
एक-दूसरे का भरोसा नहीं कर सकते, तब तक कहते क्या हैं १” 
जिश्ार]ं जेह्ोशा०8 ३5 धरा6 एछत0४ ई0 एफ, 
जिह्ञा।श006 ब8५ं।5 ए07 १? फह्वीाशा९०९ १8७४६ ए0पा 
768॥700प्रा., रात-दिन जागरूक ही रहे, जागता ही रहे | 

एक पड़ोसी दूसरे पड़ीसी के गाँव में गया। उसके मकान 
सें सोया । दूसरे दिन जाने को हुआ तो मेहमान को धन्यवाद देने 
लगा--'हम आपका बहुत एहसान मानते हैं। आपके बहुत 
आणी हैं ।” “क्यों १” “आप बड़े कृपाशीर हैं।” “कैसे १” 
“ग॒तमर हमारे मकान में सोये, मकान में आग नहीं ल्गायी।,. 
आप बड़े सम्य हैं ।” ु 

बह कहने छगा कि “हम भी आपको धन्यवाद देते हैं ।” 
“क्िसलिए ९?” “हम गाफिल आपके मकान में सोते रहे । आपने: 
हमारी गन नहीं काटी /” 

मुझे आप बतलाइये कि इस स्तर पर लछोक-जीवन चल सकता 
है? छोगों ने यह मान लिया कि मनुप्यों का पारस्परिक सख्य- 
भाव, मित्र-साव, उनका पारस्परिक सद्व्यवहार, राज्य, पुलिस ओर 
फौज के कारण होता है। यह अम है। आजादी की कीमत 

जागरूकता नहीं है, सावधानी नहीं है। आजादी की कीमत 
विश्वास है, पारस्परिक विश्वास | जिस समाज-व्यवस्था में चागरिक 
पारस्परिक विश्वास की तरफ कदम बढ़ा सकता है, उसका नाम 
_ लोकनीति | इस तरह की छोकनीति का तरफ हमे कदम 


हिल 
बढ़ाना है । 
शे-&-शअफ 


आत्म-निवेदन ३ 


सवाल-जवाब का आशय में जेसा समझा हूँ, वह यह हे कि 
शी नहीं 

मेरे भी मत में उठगे । अगर मेरे मन में सवाल न उठ, तो मेर 
अध्ययन आगे नहीं बढ़ सकता | जीवन गतिशील हू | वह रुक 
नहीं गया है और पूर्ण भी नहीं हुआ है। इसलिए जैसे-जसे मेरा 
अध्ययन और चिंतन बढ़ता चलेगा, वेसे-वैसे मेरे मन में भी सवाल 
उठते चले आयेंगे । आपसे मेरी प्राथना यह है कि सवाल अगर 
हो, तो वह मेरी व्याख्यानमाला में अध्ययन जहाँ तक पहुँचा है, 
उसे आगे बढ़ाने के लिए ही हो। मेंने प्रश्न को हमेशा जिज्ञासा 
की दृष्टि से समझा ओर देखा है । विवाद की अवस्था को में पार 

कर चुका है। शारीरिक अवस्था में भी, वोद्धिक अवस्था में भी । 

अराज्यवाद' आऑर शासन-सुकक्त 
इन व्याख्यानों से कुछ छोगों को ऐसा अम हो सकता हे कि 
कहीं में अराज्यवाद का प्रतिपादन तो नहीं कर रहा हैँ ? अराज्य- 
वाद, जिसे पुराने छोगों ने &7०7००४४५०, अनाकिज्म कहा | 
अराज्यवाद दो तरह का होता है । एक दाशनिक अराज्यवाद, जिसे 
फिलोसों फिकल अनार्किज्म कहते हैँ, आर दूसरा आकिज्म, अराज्य- 
वाद, सामाजिक अराज्यवाद या क्रांतिकारी अराज्यवाद | इसका 
प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांस के कुछ सिंडिकेल्स्टिं ने किया है । [क्या 
मैं उसका प्रतिपादन कर रहा हैँ ? इतना में निवेदन कर दे कि 
०; 


( ०५० ) 


अराज्यवाद अछ्ग चीज है, शासन-मुक्ति जछ्य चीज है। 
अराज्यवादियों के सिद्धान्त, अराज्यवादियों के कुछ आदर, 
अराज्यवादियों की कल्पना का कुछ समावेश शासव- 
मुक्त समाज में होता है, लेकिन अपने में शासन-सुक्त 
समाज एक स्वतंत्र, सावरूप कल्पना है। इसमें नागरिक के 
विषय में यह समझा गया है कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब नाग- 
रिंक भी शासनातीत होगा, केवल शोषणातीत ही नहीं । वह शोषण- 
मुक्त ही नहीं, शासन-सुक्त भी हो सकेगा। समाजवादी ओर 
साम्यवादी क्रान्तिकारियों ने मावा है कि अगर शोषण नहीं रहेगा, 
तो शासन की भी आवश्यकता वहुत कम हो जायगी, अगर नष्ट न 
हो तो। शोषण-मुक्तिके साथ शासन-समुक्ति उसी तरह आ जायेगा, जैसे 
नींद आते ही आँख की पलक अपने-आप गिर जाती हैं । नींद में 
आँख बन्द करने के लिए पलक आँख पर गिराने की कोई अलग से 
कोशिश नहीं करनी पड़ती । 
लोकनीति सत्ताविरोधी चहीं हांती 

आखिर हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं ? आपके मन में यह 
अम न रहे, और अगर यह जम हो, तो मेहरवानी करके उसे 
निकाल दीजिये कि राजनीतिज्ञ कोई अल्ग है, वह हमसे 
कुछ घटिया हैं, हीन है, उसे हम कुछ हिंकारत 
की नजर से देखते हैं, तुच्छता की दंष्टि से देखते 
हैं. राज्य के वहिप्कार का यह आन्दोलन है, सत्ता के धिककार का 
का यह आन्दोलम- है, इस भकार की विचार आपके मन में न 
आये । यह बहिष्कार का भी आन्दोलन नहीं है । यह सच्ा-विरोध 
का भी आन्दोलन नहीं है । ढोकनीति सत्ता-विरोधी नहीं होती । 


की | 


ना 


( ५१ ) 

सत्ता के वहिप्कार की भी नहीं होती। लोकनीति सत्ता-निरपेक्ष 
लोक-चारित्य पर आधार रखती है, सत्ता-निरपेक्षता अपने में एक 
स्वतंत्र भावरूप कल्पना है | सत्ता-विरोध में तो वे भी शामिल हो 
सकते हैं, जो चतंमान शासन-संस्था के खिलाफ हों--जिन्हें आप 
क्रांतिकारी कहते हैं या विरोधी पक्ष के कहते हैं। विरोधी 
पक्ष भी प्रचलित सत्ता का विरोधी होता है। क्रांतिकारी भी 
प्रचलित राज्य-संस्था का विरोबी होता है। इतना ही आशय 
छोकनीति का नहीं है। लछोकनीति का आधार छोक-चारित्य है, 
जिसे आप 0एां० 0प्रण०८०/ कहते हैं। 

नागरिक के चारित्य के आधारभत जो सिद्धांत 
होते हैं, उन सिद्धांतों को लेकर लोकनीति चलती है। 
इसलिए. आप अपने मन से इन सारी बातों को 
निकाल दीजिये । शायद पहले दिन ही मेंने कहा था कि आज 
भी सत्ताधारी पक्ष में और विरोधी पक्ष में कई व्यक्ति एसे हैं, 
जिनको उतना ही पूज्य, प्रतिष्ठित ओर सम्मानित मानते हैं, 
जितना कि--उदाहरण के लिए कह रहा हँ--हम छोग विनोवा को 
मान सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को कई अर्थों में विनोवा से भी 
बड़ा मानते हैं। इस तरह के व्यक्ति आज शासनकताओं में, राज्य- 
कर्ताओं में भी हैं | इसलिए अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार 
आ गया हो कि तपस्वियों, वेरागियों के लिए यह लोकनीति हे, 
तो उस विचार को आप लोग अपने मन में से निकाल ढं। 
” प्लेटो की वात 

प्लेटो का कल मैंने जिक्र किया था। उस पर से कुछ लोगों 
को यह खयाल हो सकता है कि प्लेटो ने तो कहा था कि जो 


(१ ४ 
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आज , 


'तत्त्वज्ञ हैं, वही राज्यकतो हैं । अगर तत्त्वज्ञ ही राज्यकतों हों, तो 
'फिर छोकनीति के लिए क्‍या अवसर है? साधारण मनुष्य तो 
तत्त्वज्ञ, त्यागी, तपस्वी हो नहीं सकता है, और फिर त्यागी, तप्स्वी 
की व्याख्या क्या हो, पहचान क्या हो ? एक संन्यासी मिले थे, 
जो पुराने जमाने में क्रांतिकारी पक्ष के थे। वे क्रांतिकारी रहे, 
इसकी पहचान क्या थी ? तो छोगों ने वतछाया कि उनके शरीर पर 
'जो काषाय वख्र था, गेरुआ कपड़ा था, उसे हटाते ही आप उनके 
शरीर पर गोलियों के निशान देखेंगे । उनके शरीर पर वीरता के 
निशान हैं । तो ऐसे लोगों में जो ठोकनीति का आचरण और प्रति- 
पादन करेंगे, क्या कुछ आध्यात्मिक निशान होंगे ? उनके शरीर पर 
तपस्या के कुछ निशान होंगे ? ऐसी कोई चीज हमारे मन में नहीं है। 
हम चाहते कया हैं ? 

फिर हम चाहते ह्ते क्या हैं ? आज की सरकार में, राज्य-संस्थाओं 
में कुछ विमाग ऐसे हैं, जिनके बारे में हरएक यह चाहता है कि 
इनसे काम अगर न लिया जाय, तो बहुत अच्छा । इनका उपयोग 
करना ही पड़े, तो कम-से-कम करना चाहिए और इस दृष्टि सं 
करना चाहिए कि आगे इनका उपयोग विछकुछ ही न करना पड़े | 
बजट जब पेश होता है, तो वहुत-से मद होते हं। पूछा यह जाता 
है कि शिक्षणं पर कितना खचचे कर रहे हैं ? बताया जाता है कि 
इतना खच हम कर रहे हैं। तो संसद के सदस्य कहते ह-- नहीं, 
इतना काफी नहीं है। शिक्षण पर अधिक खर्च होना चाहिए। 
पुलिस पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है; वह कम होना 
चाहिए | तो उत्तर मिलता है-- क्या कर भाई, पुछिस से काम 
लेने की जरूरत होती है कि - 


( ५३ ) 


“जरूरत होती है, तो आप नाकाबिल हैं, [7४0 ०0६ हैं”- 
विरोधी पक्ष कहता है, जनता भी कहती है । फिर क्या करें ? 
कोन-सा प्रशासव कुश्छ, निष्णात, दक्ष है? निष्णात, दक्ष 
प्रशासन वह है, जिस प्रशासन में पुलिस ओर फोज से कम-से- 
कम काम हछेना पड़ता है । इस देश में जितनी राजनीतिक पावियों 
हैं, वे आज इस वात को मानती है कि पुलिस ओर फोज से कम- 
से-क्म काम लेना पड़े तो बहुत अच्छा है। पुलिस को भेजना पड़ता 
है, तो कहते हैं, क्या करें ? विवश होकर पुलिस भेजनी पड़ती 
है। हर सरकार कहती है कि अगर पृल्सि का खचचे कम हो 
जाय, तो हमको जितनी खुशी होगी, दूसरों को उतनी नहीं हो 
सकती । --थों एक महकमा मेंने आपके सामने रखा ! 

दूसरा महकमा न्याय का है। कचहरी, अदाल्तां का विभाग 
हैं। आप किसी भरे आदमी से पूछिये कि आप कचहरी में 
कितनी दफा गये ? अगर वह वकील न हो, तो इसमें अपना 
अपमान मानता हैं। वक्री८ भी वकीछ की हेसियत से ही 
कचहरी में जाना चाहता है, दूसरी किसी हेसियत से नहीं 
जाना चाहता । हर आदमी यह कहता है कि हम कचहरी की 
सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते ह। अदालत में 'कम-से-करम काम हो, 
काबून का अमल हो, लेकिन कानूनवाजी क्रम हो । छोग 
4,0ए 2>तागए ( कानून माननेवाले ) हों, लेकिन जत895 
(झगड़ाडू ) न हों | 7.०8 ०॥६ए, 7.९8०9॥7, /ंध8०07 0०7 कम 
हो, छोग थांतिपरायण हों । समाज में शांति रहे, कानृतपरस्ती 
रहे, कानून का अमल हो, लेकिन कानून का दखल कम-्सें- 
कम हो--बह वात सब छोग चाहते हैं । 


६ ०४ ) 


तीसरी.चीज हम क्या चाहते हैं? दो विभागों के नमूने 
रख दिये ।अब- तीसरा एक विभाग रख रहा हूँ । स्वास्थ्य विभाग | 
अस्पताल, दवाखाना। दवाखानों पर और स्वास्थ्य पर खर्चे 
अधिक हो, लेकिन दवाखानों का उपयोग कम-से-कम करने की 
जरूरत हो । यह वात हर सरकार चाहती है ।. हर मनुप्य चाहता 
है कि शहर के हर चौराहे पर दवा की दूकान हो, लेकिन हमें 
वहाँ कम-से-कम जाना पड़े । 
जेलखाना हो, लेकिन जेल्खानों की आवादी कम हो । कोई 
यह नहीं कहता कि जेलखानों की छोक-संख्या बढ़े | कभी किसीने 
जेल्खानों में जाकर केदियों को आशीर्वाद दिया है कि 
20899 ए०पा 7706 7707९४७० |! “आपकी बिरादरी वढ़े !' हम 
यह नहीं कह रहे हैं कि आज ही वह शासन नहीं रहेगा 
या करू ही यह शासन नहीं रहेगा। हमारा कहना यही है कि. 
शासन की आवश्यकता शीत्र-से-शीघ्र समाप्त हो 
शीघ्र-से-शीघत्! की अवधि 
पर शीघ्र-से-क्ीघ्र' की अवधि कितनी होगी ? यह आपके 
पुरुषार्थ पर निर्भर होगा । कोई व्यक्ति इस अवधि को निधोरित 
नहीं कर सकता | हम कहते हैं कि हम तुरन्त करेंगे । तुरन्त, 
7777607976 का मतलब क्या है ? इसका मतरूव है, जब आप 
कर देंगे तब | बंबई में हम-जेसे छोग मेहमान के तौर पर आते 
हैं, तो उनसे यजमान कहता है, तुरंत भोजन वन जायेगा । पाँच 
मिनट में बन जाता है | पर ५० मिनट में मी नहीं वन पाता | तो 
यह साक्षेप है । इसलिए हम उसकी कोई मयादा नहीं बॉघते । 


पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि तुरंत का मतलब है-- 
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हर क्षण | वेटा वीमार है, कब तक अच्छा होगा ? तुरंत अच्छा 
होना चाहिए | वह दिन, तुरंत का दिन कब आयेगा ? दवा की 
तासीर और डॉक्टर की कुशरूता पर निर्मर है। हम इतना ही 
कहते हैं कि वह तुरंत होना चाहिए। तब तक क्या होंगा ९ 
तब तक जहाँ पहुँचना है, उस तरफ को मुँह रहे ओर उसी तरफ 
की कदम बढ़े | अपने मुकाम, मकसद की तरफ आपका रुख 
होना चाहिए | सत्ता का मुँह किस तरफ को हो १ सत्ता छोका- 
मिमुख हो, ठोक-सत्तामिमुख हों । यह ठोकनीति हे | लोगों की 
तरफ सत्ता का मुँह हो । छोगों की तरफ से मतरूब हे, शासन की 
आवश्यकता कम होती चली जाय, छोगों में अनुशासन बढ़ता 
चला जाय | प्रशासन कम हो, अनुशासन बढ़ता चछा जाय। 
अनुशासन में कितनी चीजें आती हैं? 50-व5०ं9॥6, 
गांतए2, ।एट९७॥79९, 50०-९००क्‍7।0९7०९८, आत्मानु- 
शासन, स्वयंकतृत्व, स्वयंग्रेरणा, आत्मविश्वास--इतनी चीजें 
राज्य-व्यवस्था से लोगों में नहीं वढ़ती हैं, तो वह राज्य-व्यवस्था 
छोगों को पंगु और पुरुषार्थथीन वना देती है। छोगों में स्वयं- 
प्रेरणा, 27०८7४०ए6 होना चाहिए | स्वयंकतृत्व, अशा87४० 
आना चाहिए । आत्मविश्वास, 5०#-०07067८6 आना 
चाहिए । और उनमें पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए जिसे आप 500० 
?70४८७४७ कहते हैं |--ये सारी चीजें छोगों में आनी चाहिए । 
इन गुणों का विकास होना चाहिए। सत्ता का प्रयोग इन गुणों 
के विकास के लिए यदि होता है, तो सत्ता का सदुपयोग है । इन 
गुणों के द्वास में अगर सत्ता का उपयोग होता है, तो वह सुराज्य 
भले ही हो, शासन छोगों को आराम देनेवाल्ा भले न हो, लेकिन 


थक के 5 । 25... > आओ... 


हर 
छोगों को पृरुषाथहीन बनानेवाला वह झासन होता है। इस 


च्ड 


इृष्टि से मेंने आपके सामने यह सिद्धान्त रखा कि हसें छोकनीति 
की तरक कदम बढ़ाना है | छोकनीति का मतल्ब यह है कि ऐसा 
दिव आना चाहिए जब नागरिकों के वीच में कानून और शासन 
की जरूरत न रह जाय | 
लागरिकों के वोच सें कानून न हो 
कोई मनुप्य यह नहीं चाहता कि उसके और उसकी माँ के 

बीच में कानून आये। कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि कचहरी 
में एक तरफ उसके पिताजी हों और दूसरी तरफ वह खड़ा 
। कोई भा आदमी यह नहीं चाहता ह्ता कि एक तरफ उसका 
भाई हो ओर दूसरी तरफ वह हो, ओर दोनों की अदाल्तवाजी 
ले। दोनों अगर कचहरी में चले जाये, तो छोग कहते हैं कि 
हमने सोचा था कि तुम छोग अच्छे खानदान के. लड़के हो, कुछीन 
मनुष्य के वेटे हो, पर तुम दूसरे ही ढंग के निकले | वाप कुलीन 
था, बहुत शरीफ आइसी था, लेकिन रूढ़के वैसे नहीं निकले, 
कचहरी में आये दिन चले जाते हैं। वगेर कानून के इनका 
काम नहीं चलता | 

टेनिसी व्हेछीवाले आ्थर मार्गन ने एक छोटी-सी किताव लिखी 
#पप्ण& ए०ग्रमपरापाए ए ग6 फपापा8 धाते ६76 का- 
प्राः& 04786 0 ०एाशपरए[[/ए, उसका एक वाक्य मेरे सन में खप 
गया है---/9?7ए6 0फए॑ ६6 68७ एशएतवैश गण 02क8 
8०07६ ०77० 707०5, कानून के पूुर्ज को हमारे मकानों 
के आसपास चक्कर मत काटने दीजिये | कानून का पुजों 
अगर हमारे घरों के आसपास मडरायेगा, तो वह 
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हमारे घर को नष्ट कर देगा, कुटुंच को नष्ट कर देगा। कोटम्विकता 
"को अगर आप सँभालना चाहते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते 
हैं, तो उसके लिए जरूरत यह है है कि मनुप्य ओर मनुष्य के संबंध 
में, व्यवहार में पून कम-से-कम आये | इसे मैने शासन-मुक्ति 
'कहा । आपसे मेरी आर्थना है क्लि जाप सोचिये कि क्या इसमें 
किसीका मतभेद है था मतभेद हो सकता है? 


“यही पूँजीवाद है ।” फूजीबाद में होता है? दम का 


_आाजीकरण होता है, पूंजी का केंद्रीकरण होता है। पूँजी 
क 


के 


का केद्रीकरण, अम का पमाजीकरण--थे दोतों पाथ-साथ नहीं 
चलते । इनमें से आगे चलकर विरोध पैदा होता है । उस आंतर- 
से क्रांति अपने-आप पैदा होती हे। यह हे वेज्ञानिक 
कांतिवाद है, जिसे वेज्ञानिक तवाजबाद कहते है। सम्पत्ति का 


“केंद्रीकरण ने हो | सम्पत्ति को वाँटे | आज छोकनीति की भाँग 


है है। इतना ही है कि तन्‍्पत्ति का भी बँटबारा हो ओर सत्ता 


भी केंद्रीकरण न हो । अगर आप _ह चाहते हैं क्वि अर्थ का 
केंद्रीकरण न हो, तो उसके साथ-साथ दूसरी चीज भी आती ह्कि 
पता का भी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। स्टेटिज्म के साथ- 
ताथ सेट्ज्म भी आना चाहिए । 77४७ ६45६ 0[ 675 ४8९ 
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सत्ता को अभिव्यक्ति जितने-जितने क्षेत्रों में और जिन-जिनः 
रूपों में होती है, उन सारे क्षेत्रों में और उन सारे रूपों में सत्ता 
का विकेद्रीकरण आज का युग-मंत्र डे | इसको आपको आज 
करना है.। यह विकेंद्रीकरण क्यों करना चाहिए ? सत्ता अपने 
में बुरी नहीं है, अपने में अच्छी भी नहीं है । ये सारे विवाद के. 
विषय हैं । केवल नमूने के लिए एक पुराना उदाहरण देता हूँ । 

ओजारों के वारे में विवेक 

एक मनुष्य तलवार से खीरा काटता है। दूसरे छोग यह 
देखते ही हँस पड़ते हैं | कहते हैं कि होगा कोई ब्राह्मण या बनिया 
का वेय, जिसके खानदान में कभी किसी बूढ़े-बड़े ने तलवार नहीं: 
देखी होगी । इसलिए चाकू से जो काम लेना चाहिए वह तलवार 
से ले रहा है। खीरा काटना तरछ॒वार का गछुत उपयोग है। 
खीरा काटना चाकू का सही उपयोग है। निःशख्रीकरण का 
मतलब क्या है ? जिन औजारों का सही उपयोग ही गछत है, 
वे ओजार समाज में नहीं होने चाहिए । अस्पतारू, पुलिस, फोज 
लोक-सम्मत संस्थाएँ हैं | छेकिन छोक-सम्मत होते हुए भी, छोगों 
ने उनके विषय में माना है कि इनका सही उपयोग भी अछग है, 
इसलिए कोई दिन ऐसा आना चाहिए कि इनका कोई उपयोग: 
ही न रहे | 

सत्ावादियों की नास्तिकता 

'यही वात सत्ता के विषय में सोची गयी है | सत्ता का कुछ 
ऐसा स्वभाव है कि वह प्रतिद्वन्द्दी को, प्रतिस्पर्धी को नहीं सह 
सकती | 70ए02' ८क्चा॥0 ४गधा6 +#76 ए0०70 6ए९७॥ 78[- 
ए6शा +ए0 4.70765. दुनिया में दो सिंहासन रहें, यह कोई 
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सत्ताधारी सह नहीं सकता। इसलिए वह एक दूसरे अर्थ में 
नास्तिक होता है। नास्तिक दो तरह के होते हैं। एक थे 
द्रेंडडों बगेरह | ये &४7०४४६ कहलाते थे। हम छोगों में 
स्वोदियवालों में भी इस तरह के नास्तिक हैं। थे भी इंश्वर को 
हीं मानते । भगवान्‌ कपिल, जिनका नाम भगवदगीता में छिखा 
गया है, “सिद्धानाम्‌ कपिछो मुनिः” विभूतियों में गिनाया है। 
उनका सूत्र है, 'सांख्यसत्र' | “इंड्वरस्य सिद्धों प्रमाणामावात्‌ ।”” 
ईश्वर की सिद्धि के प्रमाण कहीं हैं ही नहीं। वह कहता है. 
ऐसे निरीश्वरवादी नास्तिक, अवेदिक नास्तिक पुराने जमाने में 
कुछ थे; लेकिन सत्तावादी नास्तिक दूसरी तरह का होता है । 
सत्तावादी की नास्तिकता क्‍या कहती है ? यही कि ईश्वर मेरी 
सत्ता का दावेदार है । प्रतिस्पद्धीं है। इसलिए उसका सिंहासन 
भी में इस दुनिया में रहने नहीं दूँगा। उसे अपना सिंहासन 
रखना है, तो वह स्वर्ग में रखे । 7/6८ 6006 76 वं॥ ॥68-- 
एश॥ बाते 08९४० 99] ४प6 ॥ गा ए०70- इंदवर और 
सीज़र के झगड़े में सीज़र हमेशा इतनी व्यवस्था करता है कि 
'भगवान्‌ स्वग में सुरक्षित रहे, इहछोक में उसके चरणों का स्पत्न 
न हो सके ।' वह दो सिंहासनों को वदोइत नहीं कर सकता | 
यह तो सत्ता का स्वभाव माना गया है। इसकी तरफ से सत्ता के 
वँटवारे की तरफ, विकेंद्रीकरण की तरफ कदम बढ़ाना है । विकेद्री- 
करण की तरफ हम क्यों बढ़ना चाहते हैं । इसीलिए कि सत्ता जब 
फेल जाती है, बिखर जाती है, तो सत्ता में जितने गुण हैं, उतने 
रह जाते हैं और उसका डंक निकल जाता है। सत्ता का डंक 
निकलने के लिए विकेंद्रीकररण की बात कही गयी है। इस दृष्टि 


( ६० ) 
से, जब आप विचार करते हैं, तो सत्ता के विकेद्रीकरण के जितने 
दुप्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों को कम करते जाना ओर अंत में 
उन दुष्परिणामों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना छोकनीति है । 
जितने-जितने टुप्परिणाम सत्तावाद के होते हैं, अब मैं सेंटिज्म 
ओर स्टेटिज्म की एक शास्त्रीय शब्द में व्याख्या कर रहा हूँ। 


स्से मैंने सत्तावाद'ः कहा है। सत्तावाद में से कुछ टुप्परिणाम 


. निकलते हैं, उन दुष्परिणामों से हमको समाज को वचाना है, 
नागरिक को वचाना है, जनता को बचाना है, छोक' को 
चचाना है । 


सत्ता के दुष्परिणाम 

कौन-कौन से दुष्परिणाम सत्ता से निकल सकते हैं ? पहले 
साषण में मैंने कहा था कि दुनिया एक होनी चाहिए। तो एक 
ने कहा कि दुनिया की सरकार एक होनी चाहिए । सारी दुनिया 
को एक करना है । सारी दुनिया की सरकारों को एक कर दो | 
ऐसी सरकार हो जाती है, तो दुनिया एक हो जाती है। 
एातत 50ए९27767:. ( विश्व सरकार ) स्थापित कर दो, 
यह माँग हुईं । इसका तरीका कोन-सा है ? एक तो 
सिकंदर का तरीका है और दूसरा ईसा का तरीका है। सारी 
दुनिया में अगर सिकंदर का राज हो जाता है, तो दुनिया एक 
हो जाती है। 


लड़का वाप से कहता है--“आपने रानी के वाग में जो 


गा है हत नोखी 49०. 
देखा, सो हमें बतराइये ।” वह कहता है--- एक बहुत अवोस् 
चीज देखीं ।” “कौन-सी १” “वहाँ पर शेर और वकरा साथ 
लेटे हुए थे |” “हाँ यह वात तो हमने सकस में ही देखी ओर 


27“ शो 


€<३५ 
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रानी के वाग में नहीं देखी थी ।” “साथ छेटे हुए 
आपने देखा १” कहा--हाँ, शेर तो दिखाई दिया, परन्तु वकरा 
नहीं दिखाई दिया ।” “तो बकरा कहाँ था १” कहा--./क्षर 
के भीतर था ।” ॥7॥76 ]9779 ज्ञ०5 77946 ६76 [07 | 


लेकिन वे दोनों एक हो गये थे । शेर के भीतर बकरा सो रहा 
था | यह सिकन्द्र का तरीका कहछाता है| मेरे प्रभुत्त में, मेरे 
भीतर मेरी सत्ता में अगर सारी दुनिया आ जाती है, तो सारी 
दुनिया एक हो जाती है । दुनिया की एक सरकार होनी चाहिए । 
पर वह किसकी होनी चाहिए ? छोकनीति जवाब देती है, जो राष्ट्र 
सबसे छोटे हों और जिनके पास शखाख्र कम-से-कम हों, उनकी 
होनी चाहिए | इस तरह की सरकार आज तो वनती नहीं हे ! 

ईसा से पूछा कि “दुनिया को एक करने का तुम्हारा तरीका 
कौन-सा है १” कहा-'मैं अगर शेर हुआ, तो बकरे के भीतर प्रवेश 
करूंगा ।” “उसके पेट में तो प्रवेश कर नहीं सकते, तो फिर कि 
तरह से करोगे १” “उसके जीवन को निरापद बना दूँगा । में दुनिग्रा 
बन जाउँंगा । चराचर में वनूँगा, विश्व के साथ मेरा तादात्य: 
होगा । विश्व मेरी हथ्रेढी पर नहीं होगा ।” 

रामराज्य के प्रवतेक और अधिष्ठाता, प्रभु रामचन्द्र का छोद 
भाई लक्ष्मण जनक की समा में जब खड़ा होता है, तो उसे छुछ 
तेश आ जाता है- हमसे कहते हो कि शिवजी का यह धनुप 
नहीं उठाया जाता ? तुम कहते हो क्लि दुनिया में कोई वीर नहीं ! 
“दीर्‌ गज दे जानी 0१ इस पर व्ट्ष्मण 
को बहुत क्रोध हुआ । राम से कहने ढलगा--“जो राउर अनुशासन 


९. 


पावों । कन्दक इव ब्रह्मांड उठावा ।”! 








६. ८83६ *) 
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फ्ध्यात5 45 66500097., एक व्यक्ति या एक संस्था में जब 
सारी सत्तासमाविष्ट हो जाती है, केन्द्रित हो जाती है, तो उसे 
“निरंकुश सत्तावाद' कहते हैं | वह 'राज्यवाद! कहलाता है । 
आज की परिस्थिति 

आज क्या है ? जिस पार्टी के हाथ में शासन हो, तो 
लेजिस्लेटिव, एक्जिक्युटिव और जुडिशियरी--सभी उसीके हाथ में 
चली जाती है। सत्ता का जितना केन्द्रीकृण होगा, निरंकुशता 
उतनी ही बढ़ेगी | अब इससे हम बचना चाहते हैं । 

दो पक्ष या हो सके तो अनेक पक्ष हों। ये सारी बातें दुनिया 
'में क्यों आ जाती हैं ? इसलिए आती हैं कि एक ही पक्ष के हाथ 
में अगर सारी सत्ता केन्द्रित हो जाती है, तो निरंकुशता बढ़ने 
लगती है । वह अनियंत्रित सत्ता हो जाती है। इसलिए जरूरत इस 
वात की है कि सत्ता का केन्द्रीकरण न हो। ठीक है, संपत्ति का 
केन्द्रीकरण व्यक्तियों के हाथ में न हो। निजी व्यक्तियों के, गेर- 
-सरकारियों के हाथ में न हो, तो किसके हाथ में हो | उसके हाथ में 
हो, जो समाज का प्रतिनिधि है। 

आपने देखा होगा कि सार्वजनिक निधियों की क्या स्थिति हे ? 
-सावेजनिक निधि के टरिटियों के बारे में लोग कहते हूं कि हाँ 
टस्टी है। आखिर पेड़ रखा है, तो आम खाता ही होगा । बगीचे का 
रखबाला है, तो आम खाता ही होगा । गेर-सरकारी लोगों के हाथ 
में केन्द्रित हो और सरकारी छोगों के हाथ में केन्द्रित हो, इसमें 
कुछ वैधानिक और कानूनी फके होगा, लेकिन कोई वास्तविक फक 
भी हे क्‍या 
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एक आदमी पर मुकदमा चला । वह रोता हुआ आया । पूछाः 
भ्स्ते क्यों रहे हो 077 ४ 
कहता है--“जुर्माना हुआ |” 
“किस चीज का १” 
“शराब पी थी ।” 
“ठीक ही हुआ। पी तो थी न ?” 
“जी हाँ ।” 
“फिर किस वात की शिकायत है १ जुमोना हुआ इसकी 
शिकायत है ९” 
“नहीं, मुझे हुआ इसकी शिकायत नहीं है | उस न्यायाधीश 
को नहीं हुआ, जिसने मुझे सजा दी ।” 
पूछा--“उसे क्‍यों सजा होनी चाहिए थी १” 
“कहता है-- उसने भी तो शराब पी थी, मैंने देखा |” 
“तूने देखा था ९” 
4 जी हाँ | 95 
“अरे | उसके पास लाइसेन्स है ।” 
“राइसेन्स है तो क्या मतर्ब ९” 
“बह कानूनी शराब पीता है, तू गेरकानूनी शराव पीता था।* 
अब कानून तो ठीक हो गया | लेकिन वास्तविकता क्या रही 
सो मुझे वतलाइये । सत्ता और संपत्ति का गेरकानूनी केन्द्रीकण न 
हो और सरकारी केन्द्रीक्ण हो--इसमें कोन वहुत-सा वास्तविक 
अंतर रह जाता है ? सत्ता और संपत्ति का सरकारी केद्रीकरण न हो 
ओर गैर-सरकारी केंद्रीकररण भी न हो-यह लोकनीति है। इसे हम 
विकेद्रीकरण कहते हैं । सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो, संपत्ति का 
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भी विकेद्रीकरण हों | आज के सभी राजनीतिक पक्षों से मेरी दर- 
स्वास्त इतनी ही है कि वे सब मिलकर एक सर्वपक्षीय परिषद्‌ करें 
ओर उसमें सव मिलकर यह संकल्प करें कि हमारा कदम सत्ता के 
विकेद्रीकरण की तरफ बढ़े । 

मैं अब आपके सामने व्यावहारिक प्रस्ताव रख रहा हैँ । पारियाँ 
होंगी यानहीं होंगी, हमें पता नहीं । पार्टियाँ अभी तो हैं ही | कल- 
तक रहेंगी या नहीं रहेंगी ? हम चाहते हैं, न रहें | आप कहते हैं 
कि वे थयावच्चंद्र दिवाकरों' रहेंगी। हम इतना नहीं मानते । हमारे 
जमाने के मनुष्यों ने अपने पूवजों की बातों को नहीं माना, जब 
उसके दादा ने यह कहा कि जातियाँ नहीं रहंगी और मनुप्य 
रहेगा । आज अगर मुझसे आप कहते हैं कि पक्ष नहीं रहेंगे 
तो लोकशाही ही रहेगी । तो मैं वंदन करता हाँ आपका कि 
आप उस जमाने के हैं, जिस जमाने के हमारे दादा थे | पृज्य हैं, 
प्रमाण नहीं है । मान लीजिये कि आज जितनी पार्टियाँ हैं, ऐसी 
ही पार्टियाँ रहेंगी, पक्ष रहेंगे; लेकिन क्या सब मिलकर छोकमर्यादाओं 
का संरक्षण नहीं करेंगे ? जिन मयादाओं का संरक्षण करना है, उन 
मेयादाओं में से एक मयोदा आज आप छोगों के सामने इस दबत 
मैं रख रहा हूँ । 
: भनुप्य और मनुष्य के पारस्परिक व्यवह्यर में सत्ता और विधि 
हुकूमत और कानून का दखछ कम-से-क्रम हो। इतना संकरप 
इस देश के सारे पक्ष मिलकर करें। छोकशाहं में पक्ष किस झत्ते 
पर रह सकते हैं ? ये पक्ष इज्नल्ड से शुरू हुए। हमारा खयार 
है कि दनिया में पार्टियाँ उसी तरह की हैँ, जिस तरह की 

में हैं | लेकिन ऐसा नहीं है | पार्टियाँ अमेरिका में भी हैं, 
५ 
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वे इज्ललेंड की तरह की नहीं हैं। कऋन्‍्स में, स्विटजरलेंड में 
जहाँ-जहाँ पार्टियाँ हैं, वहाँ इज्लेंड की तरह की पार्टियाँ नहीं हैं । 
हमारे यहाँ भी जो पार्टियाँ हैं, वे इंग्लेंड की तरह की नहीं हैं। 
लेकिन ये शुरू इज्जलंड सें हुई । वाल्टर वेछाट की एक किताब है 
--77/6 जिाशाी50 (00577प0६07. उसने पाट्यां के स्वरूप का 
वर्णन किया है। वह कहता है-“पक्ष अगर बहुत पक्षवादी वन जायेंगे, 
तो सारी-की-सारी राजनीति पक्षनिष्ठ हो जायगी, छोकनिष्ठ नहीं रहेगी ।”” 
पा एचा065 2९860076 एथ्यागतउ्था5ड, 70005 जग 726- 
2८076. 56987. ॥6. उिप्रशंडा 60ा5फा07 
एा0जांव65 ई07 एशाए 07 6 णराए ए0फ्रतीतता ०7 
जायंदा प6ए दक्य पीएंएल गाव ग्रग ०0907 $5 
पा ६6ए9 26 ए70 
सम्मिलित काय की शर्ते 

सारे पक्ष मिलकर काम करें, इसके लिए एक शते है | वह 
शर्तें कौन-सी है ? यही कि पक्षों को सोम्य होना चाहिए । मनुप्य 
भले ही उत्कट हो, पक्ष सोम्य हो। 776 9009 &9थ] 9७७ 
एछ/8777 >ए 576 ४८००७ ८००). दरीर में और उसके खून 
में तो गरमी होगी, खून उबलता मले ही हो, लेकिन पक्ष-संस्था में 
वह उबाल प्रगट न हो, नहों तो उफान आ जायेगा, छोक-जीवन 
नष्ट हो जायगा । 

पार्टी में जो है, वह तो इन्सान है, मनुष्य है । 

आपकी पार्टी में कोन है ? 


हट 
ड 


चर 


पुझ७ (००० ० 50०००००, समाज की जो मलाई हैं, ' 


दे हैं हमारी पार्टी में । 


ओर दूसरी पार्टी 

है कब 07-8८07785, नोचे जो बच गया तल्डट, वह 
दूसरी पार्टीयों में हैं। इस तरह का एक पश्चामिमान पैदा होगा । 

उसका नतीजा क्या होगा ? ९०४४] +90०ंए४ मनुयों 
के मनों को गोदने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर यह कहाँ 
तक पहुँचती है ! राजनीति सें हित्सा कोन छे ! जो राजनीति 
खेलने में कुशल हो । तुम अकुशल हो, तुन्हारा काम नहीं है । 
पॉल्टिक्स ठुस्हारा क्षेत्र नहीं है । किसका क्षेत्र हे ! ॥%9७7६, 
विशेषज्ञों का क्षेत्र है। राजनीति, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, संगीत, 
यंत्र-विद्या--सवर्में एक्सपट ( विशेषज्ञ ) चाहिए । अब मामूली 
मनुप्य के लिए गुंजाइश ही नहीं है । आप मुझे वतलाइये कि 
क्या सब जगह इतने एक्सपट, विशेषज्ञ उपलब्ध हैं १ 
नुप्ढ 28एथोबज[ए ० €हएथ०एा5 795. ४7%मिंल्त 
कीगंणसोंगह था 46 ०0777707 77870, सावारण व्यक्ति को 
सोचने की ही जरूरत नहीं रह गयी है । इतने विशेषज्ञ आसपास 
हैं। जिधर देखिये उधर विशेषज्ञ ही विशेषज्ञ बेठे हैं, तो उसे सोचने 
की ही जरूरत नहीं रह जाती है । 

नतीजा कया है ! एक-एक एक्सपट हे। साम भी उसका 
वड़ा मधुर रखा है। विश्येपज्ञों की 77एश६४० 78) 9605 
कहते हः याने वे उल्दे ?द०ए705 हैं, उनकी उछ्ठा लकवा 
मारा है। उल्टा लछकवा से मतलव क्या है? सीधे लकवा में 
णुक अंग निष्किय हो जाता है। और उल्य रूकवा! एक अंग जरूरत 
से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। किसीका पेट ही इतना बढ़ गया 
कि वह कलेजे को भी खा गया और दिमाग को भी खा गया। 


( ६८ ) 


.किसीका सिर ही इतना बढ़ गया कि वह हाथ-पैर को खा गया । 
किसीके हाथ-पेर ही इतने वढ़ गये कि वे दिल और दिमाग को 
ही खा गये। ऐसे ॥गएथा6१ ए०7०] एञंड और प्प्ाथा.. 
0707597 से हम नागरिक को वचाना चाहते हैं । 
हमारा नागरिक कैसा होगा ? 

हमारा नागरिक व्यवहार में 3-70070० और २०७प४- 
८००770756758 वाछा होगा। सारी चीजों में उसका थोड़ा-थोड़ा 
दखल होगा । हर बात पर वह विशेषज्ञ पर निर्भर नहीं रहेगा: 
इस तरह का संतुल्ति मानव हमारा नागरिक होगा । तमी छोक- 
सत्ता आ सकती है । ऐसा संतुलिति मानव अगर नहीं होगा, तो 
छोकसत्ता नहीं आ सकेगो । लछोकसत्ता के लिए संतुलित मानव को 
आवश्यकता है। प्रश्न है कि तब विशेषज्ञ नहीं रहेंगे क्‍या ? 
अवध्य रहेंगे। लेकिन विशेषज्ञों की मयादा यह होगी कि उनके: 
कारण साधारण नागरिक का संतुलन नष्ट नहीं होगा । यह 
मयोदा है । 

लोकनीति ओर राजनीतिक पक्त 

. राजनीति जिनका पेशा है, उनके लिए लछोकनीति में कोई 
अवसर नहीं है। राजनीति क्‍या पेशा है, यह मैं आपको 
समझाऊँ । इसमें मेरा दूसरा मुद्दा आ जाता है-चुनाव। अब' 
एक-एक ले रहा हैँ । क्‍या राज्य-संस्था नहीं होगी १ राज्य- 
संस्था होगी । पर, उसका मुँह किस तरफ को होगा १ आत्म- 
विलीनीकरण की तरफ होगा । कदम किस तरफ को बढ़ेगा ! 
विकेद्रीक्रण की तरफ बढ़ेगा | क्या पक्ष नहीं होंगे १ पक्ष : 
होंगे। फिर ये पक्ष क्या करेंगे १ सारे-के-सारे पक्ष मिलकर. 
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सम्मिलित पुरुषार्थ से छोक-जीवन की मर्यादाओं का संरक्षण करेंगे । 
सत्ता के विकंद्रीकरण का संकल्प सारे पक्ष मिलकर करेंगे। 
वफ8 एॉंहया। एी॑ ला0ज़ाशां छत शिवाांशिशालत्षिए 
वंग्रषधप्रार00 0९98705 07 6 7659075कए 0 
ब097/8॥7778 ६॥677. 

आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से हम छाम तो उठायेंगे, 
लेकिन उनके,र्सरक्षण की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी । तो अन्त 
में क्या होगा ? यही होगा कि संस्थाएं हाथ में नहीं रहेंगी और 
लोक-चारित््य नष्ट हो जायेगा। 'श्रुवाणि तत्व नश्यन्ति अश्ुवम्‌ 
नष्टमेव च! | 

एक आदमी उठता है, स्पीकर की गदा लेकर भाग जाता 
है। छोग रोकते हैं--“अरे भाई, रुको-रुको, स्पीकर की गदा नहीं 
उठानी चाहिए |” पर वह मानता ही नहीं | स्पीकर कहता है हे 
“ठीक है, तो आज की समा वरखास्त ।” वह सभा का विसजन कर 
देता है । तीन दिन के बाद फिर आता है। फिर वह टेबुल थप- 
अपाता है। पर कोई नहीं मानता । स्पीकर को कोई वोल्ने ही 

नहीं देता, सव छोग शोर मचाते हैं | क्‍या स्पीकर के बारे में 
आपके मन में यह निश्चय है कि स्पीकर एक ही पार्टी का होगा ! 
दो जगह आपकी वात. सिद्ध हो गयी | केरल में मुख्य मंत्री दूसरी 
पार्टी का हो गया। बस्चई में मेयर दूसरी पार्टी का हो गया । अब 

वम्बई का मेयर टेवुछ थपथ्रपाता है और कोई मानता ही नहीं हे । 
वह कहता है कि यह छोक-द्रोह है | क्यों ? कम्युनिस्ट मेयर हो 
गया इसलिए | और उससे पहले लोक-सेवा थी थपथपाना, अब 
छोक-द्रोह हो गया | 
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मेयर ओर स्पीकर चाहे किसी पार्टी का क्यों न हो, संसदीय 
संस्थाओं की मयादाओं का पालन सारी पार्टियाँ मिलकर करेंगी। 
जिस पार्टी का सदस्य उसका भंग करेगा, उस पार्टी का धिक्‍कार 
वह पार्ट करंगी। में आपके सामने छोकनीति के व्यावहारिक सुझाव 
रख रहा हूं। सबंदल सम्मेलन, सबपक्षीय परिषद्‌ का यह दूसरा 
प्रस्ताव होगा कि जो कोई इन मयोदाओं का भंग करेगा, केरल में 
पी० एस० पी० और कांग्रस भंग करेगी, तो पी० एस० पी० और 
कांग्रेस निंदा करेगी। कहीं कम्युनिस्ट पार्टी संग करेगी, तो कम्युनिस्ट 
पार्टी निन्‍्दा करेगी | यह छोक-जीवन की एक मर्यादा है, जिसका 
संरक्षण होना चाहिए। इसके बाद मैं चुनाव पर आता हूँ। 

लोकनीति ओर चुनाव 


आज चुनाव जीतना ताश के खेल की तरह एक जादू का-सां 
खेंछ हो गया है | हम जादू के खेल देखने जाते थे। जादूबाढा 
ऐसी सिफत से ताश के खेल दिखाता था कि हम उससे पूछते 
कि आपके हाथ में जादू है क्या ? वह कहता था--'मेरे हाथ में 
जादू है, सिफत है। यह हाथ की सफाई है ।” इस सिफत से क्या 
होता है १॥ 687 ग्रा7886 ९६८०८४०75, प्राध्यांएपोा8 
हॉ€ट&त 50965, 778706प्एा8 946790०(8, 
इसके जरिये में सारवेमत, चुनाव और छोकनिवोचित संस्थाएँ-- 
सबको अपने काबू में रख सकता हूँ । ऐसी तुम्हारे पास कौन-सी 
विद्या है ? हमारे पास प्रचार की विद्या है | #70098०7094, एशा- 
एकआगह,. 5ए०टांडो 968478, 59]65778775॥9 
७४०९ए7९४-इन सबको 776 व€ए०९५5 रण कप्रशालाफ 
हते हैं । ये प्रकाशन की युक्तियाँ हैं । इनका अयोग असोलिनी ने 





( ७१ ) 


किया, हिटलर ने किया | नतीजा यह हुआ कि >एशा 6 
इ0०ंत (60665 0 बिलंडा फल्हुशा 40. इ९शा 
एस्‍9एआं०8, फासिस्ट सिद्धान्त जो विलकुछ सड़ने छंगे थ्रे, वे भी 
' मुहावने छगने लगे | मनुप्य को भाने छूगे। इस तरह की ये 
]0८ए००७ हैं | 7707998०9709, प्रकाशन प्रसिद्धि की एक कला 
हो गयी है | उसका नतीजा चुनाव में आज दिखाई देता है । सर्व- 
सेवा-संघ की बातों को माननेवाले कुछ मुदट्ठीभर छोगों ने तय 
किया कि चुनाव में हिस्सा नहीं छेंगे। सर्व-सेवा-संध ने एक 
प्रस्ताव किया कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए | कहा यह 
गया कि लोक-शिक्षण का महापर्व आता है और उसमें तुम केरे 
के-कोरे रह जाते हो । 
लेक-गंगा में नहाने का छोक-शिक्षण का यह महापर्व आता 
है। चुनाव क्या सत्ता की स्पधों का कुरुक्षेत्र है ? चुनाव तो महा- 
पव है । छोक-शिक्षण का महोत्सव है । इंग्लेंड में भी अपढ़ लोग 
थे । वे चुनाव में हिस्सा लेते थे | साक्षरता बहुत कम थी। तो 
कहाँ गया यह कहना कि 7.6६ एप €तंपए९०६९ 0०77 798४ 6075,? 
क्यों ? झोपड़ी को बोट दो, साइकिल को वोट दो, इस तरह से 
कहना पड़ता हे न | चित्र रखने पड़ते हैं, शब्द नहीं रख सकते । 
शब्द रखे जा सके, चित्रों की जरूरत न रहे, इस सुविधा के लिए 
कहा गया है--,6६ पर €तघ८०४६९ 0पा 7785675, यह छोक- 
शिक्षण का महापवे है | तो मेरा तीसरा सुझाव यह हे क्वि सारी 
पार्टियाँ मिलकर एक संयुक्त परिषद्‌ में यह प्रस्ताव करें कि छुनावों 
के समय परस्पर दोपाबिप्करण नहीं होगा । अपने-अपने सिद्धांतों 
का, कार्यक्रमों का प्रतिपादन होगा, व्यक्तिगत आलोचना नहों 


(. छर ..)) 
'होगी । परस्पर दोषाविप्करण नहीं होगा। छोगों को वोट का 
महत्त समझाया जायेगा । स्री के सतीत्व, पुरुष के इमान और 
राष्ट्र की स्वतंत्रता की जो कीमत है, वह नागरिक के वोट की है। 
वह खैरात की चीज नहीं, वह जबरदस्ती से देने की चीज नहीं, 
चह बेचने की चीज नहीं। सारी पार्टियाँ मिलकर वोटर को 
समझाये 
लोकनीति ओर लोक-शिक्तण 

अब इसमें विनोबरा ने इतनी बात जोड़ी कि सारी पार्टियाँ 
मिलकर तो समझाये ही, लेकिन कुछ समझानेवाले ऐसे हों, जो 
चोट न माँगते हों। आप जाकर कहें कि मतदाताओं, ख्री के 


चारिज्य, पुरुष की प्रामाणिकता, उसके इमान, उसके स्वाभिमान 


ओर राष्ट्र की स्वतंत्रता की जो कोमत है, वह आपके वोट की 
है। आपने बहुत जोशीछ्ा भाषण किया | तालियाँ बी | बाद 
में आपने ।09॥05 में कहय-- इसलिए मुझे वोट दो ।”” इतना कहते 
ही सारे भाषण पर पानी फिर जाता है । लोग कहते हैं---“भरे 
यह छोक-चारिय का धर्म-शिक्षण हमें दे रहा था, यह इसलिए 
दे रहा था कि अंत में इसलिए मुझे वोट दो! ऐसा कहना 
चाहता था ।” मैंने आपसे कहा कि यह सत्ता का निषेध नहीं, 
बहिष्कार नहीं | छोक-मयोंदा में इतनी बात की और जरूरत 
है कि छोक-शिक्षण करनेवाले जो हों, वे सत्ताकांक्षी न हों । इसकी 
जरूरत क्यों है ? प्रसंग आते हैं ओर वे हरएक के जीवन में आते 
हैं। मेरे जीवन में भी आते हैं। एक बार एक मजे का प्रसंग 
आया था | 

एक जगह हमें कलाकंद पहुँचाना था, तो मैंने कहा--इस 
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लड़के के साथ दे दो ।” दूसरे सल्जनन ने कहा-- इस लड़के के 
'साथ दोगे, तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं | इसकी भूख है, इसकी 
जीभ में स्वाद है, कलाकंद स्वादिष्ट है, .डिब्चा भी खुला हे । 
अब कोन-सी चीज वाकी रह गयी १” दूसरे ने सुझाव दिया कि 
“फलाने बुजुर्ग जा रहे हैं, उनके साथ दे दो ।” “थे बुजुर्ग हैं तो 
क्या हुआ, इसके लिए तो दोनों की जरूरत नहीं है ।” कहा 
“नहीं, वे सिफ गाय का ही घी-दूध खाते है ओर मिल की शक्कर 
नहीं खाते ।” “हाँ अब सुरक्षित है। इनके हाथ में कराकन्द्‌ 
सुरक्षित है ।” 

संपत्ति किसको सोपो १ जिनके मन में संपत्ति का छोमभ न 
रहे । सत्ता किसको सोपो ? जिसे सत्ता की आकांक्षा नहीं है | 
जो फिर सत्ता की आकांक्षा नहीं है, यही एक नारा वन जायेगा । 
यह नारेबाजी बड़ी टेढ़ी चीज है। माँ ने बच्चों से कहां क्लि 

उसीको मिलेगा जो नहीं माँगेगा । सब लड़कों ने हाथ बढ़ाया, 

हम नहीं माँगते', 'हम नहीं माँगते! | इसकी कोई पहचान नहीं 

है। इसलिए छोकनीति में आज की मयांदा इतनी ही रखी गयी 
है कि छोकनीति को माननेवाला कम-से-कम आज कुछ अवधि 
तक सत्ता की स्पर्धा से दूर रहे, संपत्ति की स्पा से भी वचकर रहे 
ओर सत्ता की स्पर्धा से मी.बचकर रहे । यह कोई बहुत बड़ी 
माँग नहीं है । घुनावों में जो पार्टी ऐ0ए978०7०९०५. और 
(०770०६ 9779८४०९७ उनकी याने चुनाव की मादा ओर नीति 
का उल्लंबन करेंगी, उसी पार्टी के छोगठ सकी निन्‍्दा करेंगे, दूसरी 
पार्टी के नहीं । 

सर्वपक्षीय सम्मेलन के लिए में एक के वाद एक सुझाव रख 
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रह हूँ । लोग कहते हे तुम्हारे पास कोई एायल्तां्ा९ 
क्‍2008790776 नहां है। ताक्ालिक कार्यक्रम चहा है ३३ 
है, आज है और ऐसा है, जिसके बारे में आपकी कोई दो रा्ें 
हीं हो सकती | ज्यादा-से-ज्यादा आप इतना ही कहेंगे कि यह 
हो नहीं सकता | तो हो नहीं सकता' का कोई जवाब नहीं है । 
दुनिया में सारे आदमी जीवित नहीं रह सकते। हमने मान 
लिया। सब मरनेवाले हैं मान लिया, फिर भी देखता हूँ कि 
बन्वईट शहर में जितने आदमी हैं, उतने श्मशान कभी नहीं होते । 
यह मैंने हमेशा देखा है। और यह है 'मृल्युछोक' । मृत्युछोक 
में तो श्मशान की छोक-संख्या ज्यादा होनी चाहिए और बस्ती की 
कम होनी चाहिए | इसलिए आप क्ृपापूवक यह न कहिये कि यह 
नहीं होनेवाल है। इतना छोड़कर सब कुछ कहिये। यह 
व्यवहाय है और करना चाहें, तो आज ही हो सकता है । 
लोकनीति ओर लोक-आन्दोलन 
इससे आगे की बात आन्दोलन । छोक-आंदोलन । जिसे आप 
206एपैडए &ह79007 कहते हें | इसमें आपने दो बाते 
देखीं। एक तरफ से पत्थर और ढेले चलते हैं, दूसरी तरफ से 
गोली चलती है | गोलीवाल कहता है--ढेले नहीं चलेंगे तो गोली 
नहीं चलेगी ।” ढेलेवाला क्या कहता है? वह कहता है कि 
“बड़काओगे नहीं, तो ढेख नहीं चलेगा ।” 
एक आदमी ने कहा-- हमको कभी गुस्सा नहीं आता । 
“कवच तक नहीं आता ?” “जब तक कोई गुस्सा नहीं दिलाता।” ऐसी 
तो सारी दनिया है। नाहक किसीको गुस्सा आता है। छोक-आंदोलून 
की जो मयादा आपने स्वीकार की है, वह यह है कि (#एछा॥ पाप 
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(6 ह89ए6४ा ए70ए0०2४०7 ) जहाँ अधिक-से-अधिक 
उत्तेजना के कारण होंगे, वहाँ भी हमारी तरफ से हिंसा नहीं होगी। 
सारे पक्ष मिलकर ऐसा संकल्प करें | और अगर हिंसा हुई तो ? 
तो एक पक्ष ग्रतिपक्षी को दोष न दे | हिंसा के लिए वह अपने- 
आपको दोष दे । हम शराव नहीं पीते वश्चर्त कि हमारी वगछ में 
दुकान न हो । बात सही है | हम शराब नहीं पीते | कैसे जाना ९ 
टेबुल पर रखी हुईं है, मित्र आग्रह कर रहा है, हम नहीं पीते | 
दूसरे के इसरार को भी नहीं मानते हैं, आग्रह को भी नहीं स्वीकार 
करते । जहाँ पर कारण है, वहाँ पर भी जब हिंसा नहीं होती, तो 
वह शांतिमय आंदोलन कहलाता है। ओर हिंसा होती हे तो ? 
जिस्मेवारी किसकी है १? आन्दोलन जिसने शुरू किया, उसकी । 

4 हा0प्रावद 486 गए 7659ण०7 आग ए ई07 ६6 ता2- 
79णा0०१8) टाप्ा765 0 (ए्पराटाबग्णव३ धयत औैिहु207,? 
गांधी की यह आवाज गूँजती रहेगी । प्रिंस ऑफ वेल्स जब वम्बई में 
आया ओर यहाँ के हिंदू-मुसल्मानों ने एक होकर पार्सियों परहमलछा 
किया, तो गांधी जी ने कहा--/“776 5छशाश» 2 7 5४७ 
30्रा9ए तप्रांपहु (88६: ६एछ० त2ए5295 26877 (0 
80 40 777 705075 ! यह जिम्मेबार नेता कहलाता है, जो यह 

कहता था कि आंदोलन मैंने किया है | 7 709 हा है ए/8७ 
ए9 जाए छाप स6 बात वी 4 8ए 5९४६ ग66 9 शवों! 
एॉ०ए एांफा ग86 98ुआंए, उपाय पीशा8 व5 28 जिकटछ +# 
बागी 96 धा6 ग750 ॥7 ६0 926 ८णा5्फा€त॑, 

'जढूँगा तो पहले मैं जँँगा ।' यह जिन्‍्मेवार नेता था। उसने 
यह नहीं कहा कि तुमने मड़काया, इसलिए छोगों ने पत्थर मारे। 
उसने यह कहा कि तुम चाहे जितना भड़काओ, तुम हमारी सत्- 


पा : «5... - आकर 
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परीक्षा करते हो, में निःशख छोगों को अहिंसक बनाने का प्रयत्न 
कर रहा ह । मेरे देश की जनता निःशख्र है, बहादुर नहीं है । 
में निःशस्रों को अहिंसा की दीक्षा दे रहा हैँ । अहिंसक वीरता की 
दीक्षा दे रहा है । परीक्षा मेरी है, तुम्हारी नहं 
लोकनीति ओर अधिकृत हिंसा 
गोली चलढानेवाला लाइसेंसशुदा हिंसा करता है | छाइसेंसशुदा 
क्यों ? पुलिस और सेना का ख्च आपने बजट में मंजूर किया है । 
आप अगर स्वयंसेवक बनकर जाते हैं, तो आपकी हिंसा अनधिक्वत 
हे | एअ9प्रा॥075606, एगर]0९7586 है | बिना छाइसेस की ह्ठै | 
लेकिन सिपाही पुलिस का है | पुलिस किसलिए रखी है ? अमन और 
कानून को कायम रखने के लिए | इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा 
कि यह एफ सामान्य सिद्धांत है, जिसे आप सबको मानना होगा । 
वह सिद्धांत यह है कि यह लाइसेंसशुदा हिंसा है, इसलिए इसका 
कम-से-कम उपयोग किया जाय । आपको अगर हिंसा का अधिकार 
है, तो अधिकृत हिंसा कम-से-कम होनी चाहिए | जब कहा जाता है 
कि तुमने गोली नाहक चलायी, तो उधर से दलील दी जाती है कि 
जितनी जरूरत थी, उससे कम चढछायी । कभी पुलिस ने ऐसा कहा 
'है कि जरूरत थी, उससे अधिक गोढी चछायी १ यह कोई नहीं 
कहता । इस दलील का मतलब यह है कि जितनी हिंसा का आपने 
हमें अधिकार दिया है, उतनी हिंसा भी हमें नहीं करनी चाहिए 
यह हमारी जिम्मेवारी है । 
इसलिए जब-जब गोली चले तब-तव उस गोली के साथ अनि 

चाये रूप से और अपने-आप उसकी न्यायाल्यीन जाँच होनी 
चाहिए. और उस गोली का निषेध वह पक्ष सबसे पहले 
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करें, जिस पक्ष की सत्ता हो। पहले जब यह कहा जाता 
थातो कांग्रेसवाले समझते थे कि ये स्ोदयबाले हम छोमों 
के कुछ विरोधी मालूम होते हैं | उन्होंने शायद यह समझा था 
कि जब तक यह देश रहेगा, तव तक हमारा ही राज रहने- 
वाढा है । पर एक धूमकेतु पैदा हुआ शंकरन्‌ नंवृद्धीपाद | उसके 
यहाँ भी गोली चढी | अब इधर के सब छोग कहने छगे कि जाँच 
होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए ।” पर गोली वहाँ चढी, तो लखनऊ 
में भी चली, अहमदावाद में भी चली | वहाँ जाँच, तो यहाँ भी 
जाँच ! पहले सब कहते थे कि जाँच होनी चाहिए । केरल में जाँच 
होनी चाहिए १--/हाँ होनी चाहिए !” बड़े टाइप में, ब्रेकेट में 
“किन्तु” “परन्तु” | एक निकर पड़ा मढ--राममनों 
लोहिया । पी० एस० पी० का मेंवर था। गोली चढी। उसने 
कहां--/इसका धिक्कार होना चाहिए, निषेध होना चाहिए [” 
इसके लिए कोई गांधीवाला नहीं निकठझा, कोई विनोवावाला 
नहीं निकछा, कोई सर्वोद्यवाला नहीं निकला | उन्होंने 
शास्राथ॑ करना शुरू किया कि एक हिंसा क्षम्य होती 
है, एक अक्षम्य । एक विहित हिंसा होती है, एकः 
अविहित । विहित हिंसा भी मयाद्धित होनी चाहिए। 
अनिवार्य रूप से जब वह रहती हे, तो उसकी जाँच होनी 
चाहिए । निष्पक्ष, न्‍्यायात्यीन जाँच होनी चाहिए। सारी पारियों 
मिलकर यह संकल्प करें और यह कोशिश कर॑ कि ढेलेबाजी ओर 
गोलीबाजी के मौके कम-से-कम आने चाहिए। ये मौके आज 
जितने आते हैं, उतने आगे आनेवाले जमाने में हर्गिज नहीं 
आने चाहिए। 


ये 
में 


( ७८ ) 
संसदीय ओर वैधानिक संस्थाएँ: 

इससे आगे का महत्त्व का सवार यह रह जाता है कि जिन 
संसदीय और वेबानिक संस्थाओं का हम उपयोग करेंगे, उन वैधा- 
निक और संसदीय संस्थाओं में क्या कोई सर्वपक्षीय नीति हो सकती 
है १ उनमें क्या कोई सार्वजनिक मयोदा हो सकती है? उस 
मयोदा का विकास करने की क्या कोई प्रणाढी, क्या कोई क्रम 
हो सकता है ? विकेद्रीकरण की दिशा. में चलते हुए, कहीं विकेंद्री 
करण का परिणाम संकीर्ण स्थानिक स्तावाद में, [,0०४॥७० सें न 
हो, क्‍या इसके लिए भी कोई विचार हमने किया है ? नहीं तो कहीं 
ऐसा न हो कि सारी दुनिया का विचार करें और टुकड़ेखोरी में 
पड़ जाये | छोटे-छोटे दिल और छोटे-छोटे दिमाग लेकर बैठ 
जाये । स्थानीय संकीर्ण सत्तावाद कहीं इस देश में पैदा न हो । 

ह डपसंहार ह 

पहले दिन आप छोगों के सामने मेंने सता की नीति से 
मतलब राज्यवाद और छोकनीति से मतर्व, जिम्मेचारी की छोक- 
शाही, जिस्सेवारी की छोकशाही से सावजनिक नीतिमत्ता, नागरिक 
चारिय्य और छोक-चारित्य के विकास की व्यवस्था किस प्रकार हो 
सकती है, इसका थोड़ा-सा ऐतिहासिक समालेचन करके 
उपक्रम किया । दूसरे दिन सावजनिक छोक-जीवन के 
कुछ सिद्धान्तों को मेंने पहले आपके सामने रखा। अमेरिका 
और फ्रांस की राजनीति में राजनीतिक स्वतन्त्रता की 
वात कहीं । उसके बाद आशिक समानता की बात, १६१७ 
की अक्तूबर की क्रांति आयी ! इन दोनों क्रान्तियों का 


( ७९ ) 
संगम आज की क्रांति में होना चाहिए। आज के संदर्भ में क्रांति 


 शखर्र और हिंसा से नहीं हो सकती, शांतिमत्र उपायों से ही हो 
सकती है । यहाँ तक मेंने कछ आपको पहँचाया था । अब आज 
के संदर्भ में, आज की जसी परिस्थिति में जिस प्रकार से पश्ष बने 
हुए हैं, क्या इसमें से भी हम छोकनीति की तरफ कुछ यत्यक्ष 
व्यावद्रिक कदम रख सकते हैं | उनका थोड़ा-सा दिखदशंन मन 
आज के इस भाषण में किया है | जो सज्ञाव मेंने रखे हैं, इन्हें 
उपछक्षणात्मक मान छें। आप छोगों से ज्यादा कहने की 
आवश्यकता नहीं है । अक्ख्मन्द को इच्चारा काफी होता है। 
३-९६- ४८ 


"व ५ ०४५ 


सवोदय तथा भूदान-साहित्य 


धम्मपद ह . २) | घर्म-सार 4) 
गोता-प्रवचन १॥), सजिल्द १॥) | स्थितप्रज्ञ-लक्षण |) 
शिक्षण-विचार १॥) | ग्रामदान क्यों £ १) 
सर्वोदय-विचार स्वराज्य-शात््र १) | भटान-यज्ञ : क्या और क्यों १ १॥) 
आमदान ॥॥) , यात्रा के पथ पर ॥) 
लेकनीति १।) | शोषण-मुक्ति और चव समाज ॥&) 
ज्नो-शक्ति ॥) | भूदान-गंयोत्री २॥) 
भूदान-गंगा [ छह खंडों में ] प्रत्येक१॥) | भूदान-आरोहण ॥) 
ज्ञानदेव-चिन्तनिका १) | गो-सेवा की विचारधारा ॥) 
शान्ति-सेना ॥) | समाजवाद से सबोंद्य की ओर. _#) 


स्‌ हित्यिकों से ॥) 
त्रिवेणी ... ॥) 
साम्यसूत्र े (22) 
भाषा का प्ररन ।)) 
जय-जगत्‌ ।)) 
सर्वोद्य-पात्र )) 
भगवान के दरबार में ।) 
गाँव-गाँव में स्व॒राज्य £>) 
सर्वोदय के आधार ।) 
व्यापारियों का आवाहन ।) 
समग्र प्राम-सेवा की ओर सजिल्द ३॥) 
घुनियादी शिक्षा-पद्धति दे ॥) 
ग्राम-स्व॒राज्य : क्यों और कैसे १ &) 
गाँव-आन्दोलन क्यों ! २॥) 
गांधी-अर्थ-विचार १) 
स्थायी समाऊ-व्यवस्था २॥) 
सर्वोदिय-द्शन ३) 
सत्य की खोज १॥) 
माता-पिताओं से ४) 
बालक सीखता कैसे है ! ॥) 
नक्षत्रों की छाया में १॥) 


चलो, चलें मेगरीठ ॥॥) 


सर्वोदय का इतिहास और शासन.) 


सर्वोद्य-संयोजन १) 
गांधी : एक राजनैतिक अध्ययन. ॥) 
गांधीजी क्‍या चाहते थे १ ॥) 
भूदान-पोथी ।) 
हिमालय की गोद में जयप्रकाश . ॥॥) 


किशोरलाल भाई की जीवन-साधना २). 


अन्तिम झाँकी १॥),. 
ग्रामराज क्यों १ &) 
ग्राम-खराज्य ॥०) 
सत्याग्रही शक्ति 2) 
गो-उपासना ) 


स्मरणांजलि ( जमनाछाल वजाज ) १॥) 
प्यारे बापू ( तीन भागों में ) . १०) 


गुजरात के महाराज २) 

सर्वोदय-विचार ॥॥) 

चन्द्रलोक की यात्रा ( नाटक ) ) 

प्रायश्ित्त री ) 
"लय "| 

वर्ग-संघ्ष ॥2) 


सर्वोदिय जी खुनो कहानी ! 
( पाँच भाग ) प्रत्येक ) 


